६: 


्> 


मसमृत का खेिय। 
धर्म ध्यान 


नातिपय प्रथ्न 


शो 


प्र 


से हम उसे श्रव प्रकाशित करने में सफत द्वए है । दस भी: 
श्री घाटीवालजी सा. की इस उदारता एश उनको साहित्य 
सेवा के प्रति आभारी है व गुरुदेव से विनम्र उनके दीर्थाग 
को कामना करते हुए अपनी क्ृतजता व्यक्त करते हैं । 


उस अपूर्म पुरतक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की 
श्राज्ना सहप श्री मफतलालजी संघवी ने प्रदान की, अत हँस 
उनके भी अत्यत श्राभारी है । 


के 


नमस्कार महामन्र के गूढाथ को समकने एम उसको 
साधना के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो तथा पराठकगरा 
इससे लाभ उठादी यहो अभिलापा है | 


चाँदमल सोपारी 

मंत्री 
प्रेत ११, ६६७६ श्री जिनदत्तयूरि मण्टल, 
द्ादावादी, श्र जमे < 
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के 


वाहिए-- ज्ञाता उपयुक्ता जानकार गौर उपगोग नाते का 
नमरकार गान समस्यार है। ममसफार को रन नगसकार 
बनाने के लिए इस पुरतक में जिस यरयु के लाने का सौर उस 
जान के सतत उपयोग का सर्गाति छिया गया है, बह भान 
मग्यत नमस्यार फरने वाले जीय की शारत निरविनत सोशा 
योग्यता का है । प्रथम योग्य सनी ग्रोर फिर सरसु प्राप्त व रो ? 
नीतिकार भी कहते है कि--'समुद्र 7चछा नहों करता किर भी 
योग्य होने से पानी रा श्रवश्य भरा रहता हे, इसलिए आत्मा 
की योग्य वनाश्रोग तो राम्य तिया अनबण्य प्राप्स होगी । 


योग्यता प्राप्त करने के लिए अबोग्यता को दूर करना 
चाहिए। अपाचता टाले बिना पात्रता प्रगट नदी हो सप्ती । 
जीव की मूल अपान्नता अ्र्वात्‌ श्रमोग्यता क्या है और मूल 
पात्रता अर्थात्त योग्प्ता क्या है, उसका स्पप्ट ज्ञान जहा तक 
नही ही,बहा तक श्रयोग्यता को टालने के लिए और योग्यता 
प्रगट करने की क्रिया के लिए प्रयत्त हो ही कहाँ से ? जीव की 
मूल अयोग्यता को शास्त्रकार भगगतो ने 'सहजमत' से सम्बी- 
घित किया है-पू श्री हरिभद्रसूरीग्वरजी महाराज ने उसे 
भवमाता-ससार की जननी” की उपमा दी है। मूल नष्ट न हो 
वहा तक शाखा, पत्तिया नष्ट करने का प्रयत्न ध्यर्थ जाता है, 
वैसे भववृक्ष का मूल जो सहजमल--कर्म के सम्पर्क में श्रानि की 
जीव की श्रनादि काल की सहज योग्यता कम न हो, उसे नप्ट 
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२. नो दन्वानथितामेति न चाभोभिने पूर्यते । 
आत्मा छु पात्रता नेय , पान्ममरायान्ति सपद; ॥॥ ११ ४ 
धर्मविदु--ठीका 


82. 


गमन-योग्यता की प्रगट करना और कर्म के सम्पर्क में श्राने को 
अनादि अ्रयोग्यता दूर करना है । 


श्री पंचसूत्कार श्री चिस्न्तनाचार्य श्रीर उन्ही के नद्दी की 
विस्तार करने वाले टीकाकार श्री हरिभद्रसू रि श्रावि महा3० 
थी अ्रिहतादि परमेप्ठियों के श्रवलम्यन से उस कार्य की सिद्धि 
सरलता से हो मकती है, ऐसा स्पष्ठ रूप मे बताते हैं। उनका 
के बचनों का सक्षिप्त सार जातने के लिए इस पुस्तक को 
प्रस्तावना के वाद किसने ही भास्त्रों के पाठ उद्घुत किये गये 
है । सदगुरु की निप्ठा मे उनके वितन-मनन से सहृदय जिशासे 
पाठकों को यह वस्तु स्पष्ट हो जायगी कि जीव को कर्म का 
वबबन है और उसे उसमें से मक्त होना है।यह कमवबने 
अ्रकस्मात नही है. किंतु अपनी णोग्यता के कारण हो है। इस 
योग्यता को 'सहजमल' जद से सम्बाधित किया हैं। उनमं से 

होने की भी जीव की योग्यता है॥ उस योग्यता की 
तथाभव्यत्व' घब्द से सम्बोधित किया है । जित जिन कार 
सामग्रियों को प्राप्त कर भव्यत्व की परिपक्‍ता हो उसे तथा 
भव्यत्व' कहते है ।१ श्रो श्रस्डितादि परमेष्टियों के श्र लंबन से 
यह योग्यता परिपक्‍व होती है | श्रीर जीव मुक्ति सुख का 
ग्रधिकारी बनता है । इस प्रकार के ज्ञान सहित उपथोगदर्भक 
का नमस्फार अपना कार्य श्रव्य सिद्ध करता है, इसलिए वह 
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१. भव्यत्यनाम सिद्धिगमनयोग्यत्वमनादिपारिणामिकों मात्र ! 
तथाभव्यत्यमिति विशिष्टमेतत्‌। कालादि भेदेवात्मसा बीज- 
मिद्धिभावातू । आदिशददात्‌ बालनियति कर्मपुझपकारपरिय्रह' 
सास्यव्याधिफतपत्यार । 

श्री पयसूत्र टीका 


अस्तावना 

पर के प्रति का तीज शोध गा सपने पति गहरे राग ही 
जबरदस्त प्रतितिया है 

अपने प्रति गहरे राग से प्रेरित जीन जो वियार फरता है, 
जो वचन बोलता है शौर जो व्यग्हाद फरता है उनके कारग 
कर्म के सम्पर्क में घाता है । 

कर्म के सम्पर्क मे भाने की जीव की योग्यता को शारसीस 
परिभाषा में 'श्रनादिकर्म्ंतानवद्धत्वा कहा जाता है । 

'अनावदिकर्मसंतानवद्धत्व' अर्थात्‌ कर्म के सम्पर्क में माने 
की शभ्रनादिकालोन थोग्यता । 

इस योग्यता का दूसरा नाम है 'सहजमल' | 

मानव के समस्त विचारप्रदेणश पर सहजमल की मजबूत 
पकड़ रहती है, वह्का तक वह श्रपूर्णता ओर अंतरायों के बीत 
गडबड़ाता रहता है। चार गतियो मे रखड़ता रहता है । 

कर्म के सम्पर्क मे श्राने की सहज योग्यता के साथ साथ 
जीव में एक दूसरी सहज योग्यता भी है। उसे शास्त्रीय 
परिभाषा में 'मुक्तिगमनयोग्यत्व” कहते है । 


मुक्तिगमनयोग्यत्व श्रर्थात्‌ मोक्ष मे जाने की जीव को 
योग्यता । 


उस योग्यता को सीधी सादी भाषा में “भव्यत्वभाव कहा 
जाता है। 


सहजमल का 'हास हो नौरे हके ७७ “न्‍्याव का विकास 


होता है । 


को संलक्तर के साथ लिनिा ता क॥ संम्धज प्दु्गाल 
के गाव सम्यंध सारने में परिशामना/ | कि असुणा पा 
मिद्धभावत्रं ग्रोर क्रा लमकार के रा भा । के सोते थाहितक रत 
में जोर्ड मतभेद नही है । 

मर्वजीवहिनफरध्षमता' यह सिद्धभाव का रताभाविक 
प्रभाव है । 

सर्वपापप्रणाशकता' यह श्री नवकार का मूलभूत स्वभाव 
है। 

श्री नवकार की भावपूर्वक्र की गट आ्राराघना के प्रभाव से 
जो क्षयोपणम होता है उससे सिद्धभाव का श्राशिक किन्तु स्पष्ट 
अनुभव होता है । 


प्रभुजी के भावी के साथ के सम्बंध का श्री नवकार वह 
अजोड़ माध्यम है । 


४ है. तह आह, ५ ० ह 
आ आओ 5 न 
आम, आज आह हक तो कक आह 2 78 कक कक की जोर बह 
हक ली 2 20220 
गोवा है । 

पमुर्पा का सस्म रात, शा वार छा वसा वन! 


सहजमंत के दासाएए वास क ७6 कार वा भा। पर शाम 
में से मरष्य शोता जाया ऐ पैसे होगे सागेजपी दस जग पयी 
को झया का दशन शोता 0 । 

'पीद्ठें प्रभुकपा का दर्शव होना सोनी भूयकाव हे उसी: 
अमीम उपजारो का हादिक संस्म रण होना | 

आगे! एपा का दर्शन होना सोनी भरिष्य के उनके अझनते 
उपका रो का सभोट समेदन होना । 

श्रपूर्ण निष्ठा के सिधाय श्रपूर्ण नमरफार संगव नदी । 

अ्रपूर्ण निष्ठा तब दी सभव होगी जब प्रभु की ऊपा की 
श्रच्चित्य शक्ति होने की हकीकत के प्रति उदय मे जरा भो 
शका न होगी । 

इस गंका को जननी भी सहजमल है । 

श्री श्ररिहंंत का नमस्कार इस शका ग्रौर उसकी माता- 
स्वरूप सहजमल का मूल से नाश करता है । भर उसके धांद 
श्री सिद्धो को सहज कृपा का सचोट अनुभव साधक के द्ृदयस्थ 
होता है 


२० 


प्रात्ममाव के सहज प्रभाव को स्वीकार किए बिता प४ 
को स्मरण करने की यथार्थ पात्रता नहीं प्रगट होती उर्मकी 
निखझ्पण है। 

तीसरे विभाग मे अपूर्ण नमस्कार! यानी क्या, इसकी 
स्प्ठता करता है । 

चौथे विभाग में चित्त को 'अगृत का श्रभिषेक' करनेवाले 
मंत्राधिराज श्री नवक्रार को अश्रपनी समग्रता का अ्रभिपेर्क 
करने सम्वधी बाते हैं । 

पांचवा विभाग धर्म ध्यान के विपय में है । 

छठे विभाग में मंत्राधिराज श्री नवकार की साधना कीं 
स्प्यों करते कितने ही प्रग्नी की स्पए्टता है । 

यह पुस्तक मैंने ही लिखों है ऐसा तो मैं आज अ्रथवा 
कालातर से थी नहीं कह सकता क्योंकि देव-गुरु की #पा के 
प्रभाव सिवाय कोई भी व्यक्ति सिर्फ श्रपने प्रयत्व से कोई शुभ 
कोर्य कर सकंतों हो ऐसा मैं नही मानता, यह मानने के पीछे 
मुख्य कारण यह है कि मानव के श्रद्ृद्त ऊपर प्रभुत्व मार्तव के 
प्रयत्व का नही, परन्तु देवाधिदेव के सर्मजीवहितविपरयर्क 
सर्वोच्च भाव का होता है । 

मानव के परिणाम पर सहजमल का प्रभुत्व कम होता 
जाता है यानो श्रपने को अपनी श्रल्पता का झौर श्री पंचपरमेष 
भगगतों की महानवा का स्पष्ट दर्शन होने लगता है । 

ह दे इस दर्शन के प्रभाव से प्रगट होती सवेदना उसे यही कहती 
है कि यदि श्री प चपरमेष्टि भगवन्त एक समय भी ग्रात्मभाव की 
रमणता के बजाय प्रमाद का सेवन करने को प्रेरित ही तो 
इस जगत्‌ का पअक्ष्तित्व भी नही रहे । 
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दुषप्ड्तेप्पिटपरभयगतेधु गर्ग आार्साघाटिसारा परसा दिए । 
तथा नियेदनाप्रतिपत्तिद पएत गा । 'सप्तिएतेय क्मनिएताएँ: 
सयमे, एप्ति फरत्व्या । तथा ३ गुातरय' गति गिते 
नियतभा दिनो रपभावशिषछो: परण्यासुमीदन रपरसा सेवन। 
महदेतल शलाइयनिबंधनमिति परभावनीयम्‌ ।॥ छत्तका रिता- 
मुमतिमेदभिन्ने हि प्रण्यपापे' प्रेभित्ततृतयास्थाभाव्यातसाध्य- 
व्याघिवत्‌ तथाभव्यत्व॑ परिपाच्यत्ते, इति । यतः श्रेवमर्तः 
यस्मादुकतवदधिदुतत्तत्वसिद्धि:, 'भ्रत्त: श्रम त्फारखातुकर्त व्य 
हुद! घक्ष्यमा्ं 'भवितुकामेन मोक्षाथिना भव्यसत्तवेन, फय 
फत्त व्यम्‌ ? इत्याहु- सदा! सर्वकालं 'सुप्रशिधान दोभनेत 
प्रणिधानेनू, नात्र कालो नियम्यते कितु सुप्रसिधानमिति । 
यदा यदा क्रियते, तदा तदा सुप्ररिघधान फर्रव्यमिव्यर्थ: ! 
सुप्रशिधानस्थ फलसिद्धों प्रधानादुगत्वात्‌ । उकते च-- 
“प्रशिधानकृत कर्म, मतं तोन्नविपाकबत्‌ । सालुवर्ध- 
त्वनियमाच्छुभांशाच्चेतदेव_ तत्‌” इत्यंचेतहदूगीकर्तव्यम 
इत्याह- फर्चव्यमिर्द, 'भुयों मूय-. ? पुन. पुन 'सकलेशे' सति 
तीत्नरागादिसवेदनरुपे(रतावुत्पन्नाधासिति यावत्‌ू ॥ तथा 
ध“त्रिकाल' चिसन्ध्य॑ कर्ततव्यमिदम, श्रसंकलेशे प्रकृत्या काला“ 
शसने सत्ति । 
दशपूर्वंधर श्रोचिरंतनाचार्य कृत- पंचसूत्र-प्रथमसूते 
( मुल तथा टीका ) 
टीकाकार- सुविहित शिरोमरिय श्रीहरिभद्रसुरिमहाराज 


» 


मुकाम 
>्जयक 


पप्दमादता, घस्य दन्यस्य, अ्रम्यया पुना झ्रादिमते मोस्य” 
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३२ 
हम भीतर प्रवेश करने को तेगार हो जाते हैँ। जिनगे हे 


हो 

नमरकार करेगे उन्हे हम प्रपने भीचर प्राते नहीं रोगगे वर 
हम उन्हे भ्राने के लिए निमत्रित फरेगे । उसलिए उस सूतल : 
वास्तविकता है ग्राहक्ता । नगन करना अर्थात्‌ सिर्फे मस्तक ' 
भुकाना नही वरन्‌ मन को, मन के विभारो को, मन की इ्च्ध्ी 
को तथा मन की तृप्णाओं को भी नमित करना । इस तमर्से 
मत्र के पांच चरण है। प्रथम चरण है 'नमों श्ररिहृतार 
श्र्थात्‌ भ्रिहती को नमस्कार | श्ररिह्त का श्रर्थ है जिसके से 
गत्रु नए्ठ हो गए हैं, अ्रव ऐवा कुछ नही रहा जिनसे लड़ना द 
हो यानी क्रोष, काम, लोभ, श्रहकार कुछ भी नही रहा ! 


दूसरा चरण है 'नमो सिद्धारां श्रर्थात्‌ सिद्धों को नमस्करा 
सिद्ध का मतलव है जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है।* 
श्ररिहत व सिद्ध मे कोई फर्क नही है। सिद्ध भी वहों पहुँच! 
है जहा भ्ररिहंत । 


तीसरा चरण है 'नमो आयरियाणं श्र्थात आचार्यों 
नमस्कार श्राचार्य वह होता है जिसका आधरणा ते 
ज्ञान एक है । इसका मतलब यह है कि हम उनको नमस्क! 
करें जिनका भ्राच रण और जान श्रभिन्न है । 


चौथा चरण है 'नमो उबज्कायारणं अर्थात्‌ उपाध्यायो * 
नमस्कार । उपाध्याय आच रण ही नही करता वरन्‌ उपदे: 
भी देता है । जैसा वह जानता है वैसा वह बताता भी है| ६ 
प्रकार उपाध्याय हमें ज्ञान व आचरण का भान कराते हैं : 

पाचवा चरण है 'नमो लोए सव्वं साहण' श्र्थात्‌ लोक 


सर्य साधुओं को नमस्कार। यह एक साधारण नमस्कार 
यानी लोक में जो भी साधु है उन सबको नमस्कार । लीं 
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इस प्रकार नवकार के प्रथम दो पदों में सामर्थ्ययोग के 
नेमस्कार है क्योकि अरिहत तथा भिद्धो में अनत सामर्थ्य वो+ 
प्रकट हुआ है । बाद के तीन पदों में शास्त्रयोग को नमस्कारर॑ 
क्योकि आचार, उपाध्याय तथा सासु में वचनानुष्ठात निर्टि! 
है । अतिम चार पदो में इच्छा योग को नमस्कार है योर 
उनमे नमस्कार का फल बताया है । फल सुनने से वमस्काई ४ 
तत्त होने को इच्छा होती है । 


शय | ई / डर 


जानपूवक, सद्घापूर्वक तथा साक्ष्यपूर्वक प्रमाद छ्यो/कर गा: 
7? औटमिएय को शॉरोगनो को जय शो गेट गा! 
7 0। इसके ध्यान से एस जाप से जिस में भा! 


की सादिमय शोपाणी 


श्य्ज्ल््जु 


हक अमय हल गज जो जगत हज 
'खेसगाता न वी है, परम रसधिक का मोह । 

गया को प्रशाग पर्या] सहअमत को प्रगाग । 

सहुजमर को प्रस्माग गवति मस्यू को जिधानेवाती बीग्यता 
को प्रणाम । 

सहजमल यो प्रणाम अर्थात्‌ भव की अति भयानक जेल में 
प्रवेश करने की शक्ति को प्रणाम । 

सहजमल को प्रणाम श्रर्थात सर्बजीच हितविषयक भाव का 
तिरस्कार । 


है 


भे पयभाव सर्च] जीत शो मक्तिगंगन औीशया । 

सहजमस फे प्रभाव से जीय की संसार मे रहने को पात्रीं 
बढ़तो है, मो मे जाने को पायता तिरोहित होती हे ' 

सहुजमत अर्थात्‌ संसार का सो, सप्ररत पाषों ग 
उत्पत्ति रथाद 
 अनटमेंग को अगनिंगआगा के जावे का 677 

जीवत्व से हेप करना जीव का स्वभाव नहीं है, परढ 
सहंजमल का जीतायसागत्ा प्रभाव हे । 

जेसा सहजमल का स्वभाव है बसी ही उसकी भाषा है 

वह गृणी ब्रात्माग्रो के श्रवगुण बताता है। उपकार मं 
बदला श्रपकार से देता हे। गरुजनों की निन्‍दा करता है। 
व्यक्ति के सामान्य दोप को श्रागे कर उसके विशिष्ट गुणों की 
ढकने मे भ्रातद मानता है। सर्वजीवहितकर घर्मकार्यो को 
अनुमोदना वह नहीं कर सकता। अठारह पापस्थातों की 
प्रतिष्ठा बढाने के लिए वह रात-दिन अथक परिश्रम करता है 

सहजम्ल की भाषा का अभ्यास करने से जीव के ढ ५ * 
मंह्ापाप से वचा जा सकता है | 

यह किस तरह ? 


अन्‍य 


उदाहरणार्थ--अपने को एक सज्जन मिले जिन्हे पारमार्थिक 
प्रवृत्ति करने के बजाय ऐहिक प्रवृत्ति मैं श्रधिक रस है! उसे 
रस के कारण वह भाई परमार्थपरायण आात्माओ्रो की विद 
करने के लिए व्रेरिते होता है। उसकी वह निंदा-यर्दि हमे 
सहजमल की भाषा ठीक़ ठोक जानते हो तो-हमे उसके प्र्ति 
दुभावतना के परिणाम से श्रलग स्से श्रौर संहजमेल की 'भर्थकरर्ती 
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नमो ग्रिदवाण पद के गरि सौर व शे 
के समृयोच्छद का प्रचित्य धमता , । 
सदजमल जीव मात का सामास्य शन ६ 
ना है वेट 
अर्थात्‌ जो श्ात्मा उसका मूत से उच्छेद कर सकती ए वश 
जगत के समस्य जीवी के परम मित्र के परमंषद के | 
करता है । 
अपने शत्रु के शत्रु को 'मित्र' गिनने मे ससारी जीव शर्वि 


ही हिचकिच त्ताह, जबकि तो झात्म गाव के भाव “65 
को नाश करने वाते परम वीर्यंबतत आत्मा की बात है। सेबी 


है 


न । 


१५ 
न न सा 
द्ब्यन्मल का नाम सनी ही शपने गसे को 7 पपूर्त 
प्रस्याघात फा गन भव होता कै जैसी भाय-मर हीं मो 
आदर करने ही उसभी अनादि कारा की कटेय ही तरफ 
लसैध्य भी भाग्य ने हो जाता है । 
जब कि श्री नवकार के साय गने रागाना, भव्यत्त मात 
साथ मन को जोडटने में परिणमता हे । 
. भव्यत्वमाव गअर्थात प्रात्म मास । 
मं 
ग्रात्ममाव के साथ सम्बंध होना सानि परिखाम हा 
भाव सभर होना * आत्मभावसभर यह परिणाम की * 
प्रंकाण, वाणी और व्यवहार दोनो में होता है । 
ह 9 मी 
महजमल जीवत्व के द्वेप के परिणाम जगाती € 
तरह भव्यत्वभाव जीव के थुद्ध परिणाम जगाता है । 
2 
'गशिवमस्तु सर्वजगत.” यह भव्यत्वभाव की भाषा हे | 


जिस विधार, वाणी और व्यवहार द्वारा पद * रा 
का पक्ष हो उसके मूल में भव्यत्वमाव होता ही हैं। 
परहितपरायणता यही उसका धर्म हे । 


श्रो नवकारः के साथ फा सम्बंध, सर्वजीवहिंतपरायणता के 
साथ उम्बंध है । 


नमो अरिहताणा' पद का जाप परहितपरायणता, * 
पराकाए्टा पर पहुँचे हुए परमात्मा के भाव के लिए विलात 
परमात्मा के सर्वोच्च भाव से श्री नवकार श्र॒लंग नहीं ८ 
ह हि का सम्बंध 
नमो अरिहताण पद के साथ अपनी समग्रता का सीखें 


श्रपने को परिणाम की उस भूमिका पर ले जाता है, ज॑ 
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तो क्या परन्तु उनके पेर गी पादुसा के प्रति भी उतना ही सह 
उमडेगा जितना उनएे नाम के प्रति होगा । 


जिनके साथ श्रपना राम्बन्ध होता है, उनके श्रग की किसी 
भी वस्तु के प्रति अपना झ्राकर्पण रहेगा ही । 


श्र्थात्‌ श्री नवकार के श्राराधक, जिस प्रतिमा को देते 
ही स्वय श्री जिनराज को देखे श्रीर आनन्द का श्रनुभवे कद 
वैसा ही आनन्द का अनुभव करता है । 


भव्यत्वभाव खुलता है, यानि ऐसा श्रनुभव हकीकत ह₹प 
बन जाता है । 


गोला फपड़ा सूखता है भर्थात्‌ वह हवा में फरफराना धुर्द 
करता है येसे ही सहजमल का द्वास होता है यानि 
स्पष्ट रूप से चलता फिरता मालूम होता है । 


भव्यत्वभाव प्रगट हो यानि समस्त प्राणों में देवाधिदेव 
श्री अरिहत परमात्मा की आ्राज्ञा के अनुसार आराधना की 
भाव जागृत होता है। दान, शील, तप और भाव रूप घम 
आराधना, प्रधान कतंव्यरूप समके। ऐसी आराधना में लगे 
पृण्यशाली के प्रति आदर भाव प्रगट होता है। और जो सहज 
मल की श्रसर में आकर पाप मे झासक्त रहता है उसके प्रति 
करुणा तथा माध्यस्थ्य भाव जाशत होता हे । 


जीव के भव्यत्वभाव मनिमग्न परिणाम बने वहां तक मैत्री, 
प्रमोद, कारुण्य श्रीर माध्यस्थ्य इन चार मे से किसी एक न एके 
आावता का पक्ष रहता है । 


इन चार में से किसी भी एक भावना की सयति सिवाय 
चैन नहीं पड़ता यानि, भव्यत्वभाव विकसित हो रहा है ऐसा 
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गरष सषा बने २९ ऐसा ग्र॥। व, उसे संगाप सायं है 


जज 


पिया 


रे 


वि रिसी भी जोव > आब वो के पे ऐैगे 

पिया प्रतत्ति के गाय भाषत्ञमात का वि किये रास हीं 
हवा । जहा ऐसी प्रवृति का जोर मानूम दे यहा राटजमत का 
जोर निश्वेष / ऐसा मानना परेगा। 

कियो भी जीत मे; कपास में मिमितत भूत बसना यह गत 
मेल का राद्षण 8 ॥ 

भव्यत्वभाव तो जीन को, जिनराज की श्राशा मे : 
है । जीव पे; द्ति की बात की तरफ से जाता है । 

एंजिन के साथ ले गा <िब्या पटरी से उतर जाता है 
सारी गाड़ी को घवक्ा लगता » वैसे श्री नवकार के साथ 
डता मन, सहजमल को अ्रच्छी लगे ऐसी श्रन्यायी कृत्ति के 
जुड़ता है यानि आराधक के जीव को भूकंप के धक्के 
प्ररह धक्का लगता है । 


पर को कपाय के परिणाम लगे ऐसी अधम वत्ति के अध् 


२६ 
कह ण्य नह भरता, वि ड़ हि ते के भाव रिवास ग्रयना हक 


पपने हित की साथना से पिश्वहित की साधना जरा भो 

मप्र नही है ऐसी समक नमो झरिदिताण' पद के सता ए | 

ह गुय होती है। क्योकि सिसक्ते धारा पिश्य के जीरो १! 

. विय ह उसी धर्म को आराधना के प्रभाव से प्राय 
। 


|] $ श्ू 


श्८फ 


'नमो अ्रिहताणं' पद की श्रात्महितकर शक्ति में श्रपने की 
श्रद्धा चेठती है । 
एक आत्मा जब किसी दूसरे की शरण मे जाने को तैथाई 


होती है तब वह दूसरे किसी के पंजे से छटने के लिए छंठपदाता 
है यह निश्चित है | 


जीवमातन्र को शत्रु के पंजे से छूट फर मित्र की संगर्तिं 
में जाना अच्छा लगता है | 


नमो श्ररिहंताण' पद के जाप से हम सर्वे पापों के मूल 
रूप सहजमल के पंजे से छूट कर समस्त जीवों के परम उपकारी 
श्री श्ररिहंत परमात्मा की शररा स्वीकार करते हैं । 


आागे-पीखे सब तरफ श्री अरिहंत की श्रसीम कृपा की 
श्रनुभव होता जाता है, वैसे वैसे सहजमल से मुक्ति होती जाती 
है । सहजमल से मुक्ति मिले यानि मलीन स्वार्थ से मुक्ति होती 
है । भ्रशुभकर्मो से मुक्ति होती है । क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ 
के परिणाम से पर” बनता है, राग और द्वेप के बंध कमजोर 
होते हैं। इद्रियो के विपयों में श्रासक्त होना पशुकार्य समा 
जावे । ऐसे कार्यो में प्राणों की शक्ति को खर्च करना इसमें 
मानव के भव का सरासर अ्रपमान लगता है । 

श्री श्ररिहंत परमात्मा की गरण मे जाने की तत्परता 
परिणाम तक पहुँचे यानि सहजमल के हमले के समय स्वय॑ 
दोहरे बलपूर्वक श्री श्ररिहंत के भाव तथा आज्ञा के समपित 
हो, क्योकि जिसके साथ के सम्बंध में स्वय श्रपना हित दीखता 
ही ,उससे श्रलग होना वह श्रपने ही अंग से श्रलग होने जितना 


आ 
कु 


दुःछ जीव को होता है ॥ 
प्र्थात्‌ श्राकमण के समय दोहरे बल पूर्वक झू कते वीर सुभद 


ष््‌ 


४770 2 है 28 5 58: 87225 ४ कई 6 क 7008 ८27 28: 4755? 
पं 
?ै, बेसी 'नमों परिवार बह की साजीय हक ही 
जमता €₹ । 


जनी स्यागातवि सारक हमला थी शरि प्‌र्माएगा पा 
सर्वोच्नि भाव में है, सेसी ही जीय को उपयोग में लाने मे 
सवाभासिक क्षमता नमी सरिताश पद सम दे | 


एफ जीव के अ्द्वित चिततम करने से जगत्‌ के समस्त जीव 
के हित के भाव का झपना सम्बंध छठ जाता है और एक जीव 
क्ले हित चितन से जगगा के समस्त जीयो के हित के भांव॑ की 
भूमिका पर पहुँचा जा सकता हे, घेरे 'नमों श्ररिहंताएं पं 
जाप से तीनो काल के सब श्री प्ररिदत परमात्मा को नेमर्स्कारे 
हो जाता है । 


श्री श्ररिहृत को नमस्कार करने से उनके त्रिभुवनहिंतर्चित- 
कत्व को नमस्कार होता है । 


हे उत्तम पुरुष की किया गया नमस्कार, अधम के तिरस्कार 
में परिणमता है । 


अ्रधम जैसे सहजमल को तथा उसके विपय-कपायादिं 
परिवार को कभी भी नमन नही करना पड़े, ऐसा भाव नमो 
अ्ररिहृताणं' बोलते समय अपने हृदय मे रहना चाहिए-जाटटते 
होना चाहिए । 


३४ 


श्री श्ररिहंत को नमरकार करने से सहजमल की ४ 
कम होती हे । श्री श्ररिहृत को वमस्फार करने का परि | 
प्रगट होना, मतलब हे कि सहजमय की ताकत कम ही ही है 
परिणाम मे नमरकार का साव होता हे वहा तक कपाव हर 
सम्बध उसके साथ हो नहीं सकता । दुर्गति के योग्य कर्ण! 
की ताकत भी वहा जाकर ठडी हो जाती है, शियिल हैं 
जाती है । 


सहजमल जीव का कट्टर शत्रु हे, थी श्ररिहृत जीव के सा 
मित्र है, ऐसे सम्यगृज्ञान के बाद जीव के प्रति अपने भव 
जरा भी फर्क पड़े यानि झाराधक आत्मा सतर्क बन जाता है। 
पूरे भावपूर्वक श्री अरिहत को याद करे, श्री ग्ररिहंत की की 
के अ्रनुसार एकाग्रता से स्वाध्याय करे, चारो गति के जीवों के 
कल्याण की भावना भावे, श्रपने दुष्कृत्य की खूब-खूब गई 
( निंदा ) करे, गुणावान आत्माओं के गुणों की भूर्रि- भूरि 
श्रनुमोदना करे । 


साधना भार्ग भे ऐसी सावधानी अनिवार्य है। 


साध्य के प्रति इस प्रकार के भाव के बाद साधक केनें यह 
संव वोक रुप नहीं, परन्तु सहायरूप लगता है । 


भव्यत्वभाव की चादनी मे रमणा करनेईका धन्य अवसर 
जिसको मिलता हे वह श्ाात्मा सहजमल की, भाव आाणो को 
भुलसाने चाली अग्नि के बीच एक क्षण भी नही बैठ सत्ता ' 

नमो अरिहताण! पद आत्म प्रदेशों की मूलभूत कार्ति की 
प्रगट करता है। वहा भलभलते तेज में समाविध्ठ होने 
अनुपम कला के ज्ञाताओों का यह स्पष्ट अनुभव है कि-- डरते 
धन्य घडी में शिवपद के सुख का स्वाद चखने को मिलता है। 


ल्‍ 

शर््र 
च्ब्क ब् अं जं रन ई 
पु हे रे! | ज्यों. ह# # हः छः |, हे | हर धो पे | ।$] रे || 
रे 


[ है 
की 

नही । 

न्प रे ४ शारााा हे >४» (9 धाधित्यं 2३ बह लूया। तू न 8 । ॥| 
आम हम 
भाव मे. मी शाब है यो से हानेवाते मद गे 

नप्य को रोती हे उानी सो झनाय होता आदि नी 
होनी नादहि ए॥ 
वह ग्राज हमारे भें बरावर राटाती है कया १ 
पी 

पूरी तरह नही परन्तु साधारण प्रमाण म भी नहीं, ऐ 
तो नहीं कहा जा सकता । 

कृनज्ञता का रपर्ण, पूणिमा की चांदनी के ₹१ 
होना च।हिए । 

उप्तका प्रमाण के साथ सम्बंध नही होता । 


प्रमाण का गशित भौतिक पदार्थों गे मेड खाता 
प्रगट हुआ सदगुण सदगुण ही कहा जाता है, पीछे उसकी 
मूल्याकन करना ठो के नही । 


देवाधिदेव को तारकता फे स्वीकारसूप इतना के दया 
के बाद उसे मममे की क्रिया के रूप मे जो रस पेद। होते 
बह अवर्णनोय है । 


रा जूस 


पर को पहिचानने को तोब्न दृष्टि ही भव्यत्वभार्वें है! 


उसका तेज कम होता है सहजमल के स्पर्श से, स्वार्थ कं 
वादल से । 


3८ 


अपनो इच्छित पस्तु खराब होती है उसका जितना ३ रह 
सामान्य मनुष्य को होता है, कम से कम उतना दु:ख, आरा 
फो आत्मभाव कषाय से दूषित हो तब हो और यदि न 
उसे आत्मा फे प्रति भाव है ऐसा मुश्किल से ही कहें 
सकता हे। ह 
श्रो अरिहंत के प्रति सच्चा भाव जागृत हो तंत्र हो जी 
के प्रति भाव जगता है । 


नि सा 
श्री श्ररिहृत के प्रति भाव जगता है यात्ति विंश्त की 
जीव का सम्बंध होता है । है 
उस भाव सम्बन्ध में अन्तराय श्रावे यावि- पी रा 
वाहर निकली हुई मछली जैसे तड़फती है वैसे 
श्रात्मा श्रनाथता का अनुभव करता है । 


श्री अ्रिहंत हमारे नाथ है ऐसे हृढ़ विश्वास के कह 
स्वाम में भी श्री अरिहत की कृपा का सगीत सुताई के 
झोर जब उस कृपा की श्रचित्य शक्ति से भी ज्याँदी गे 0 
अथक प्रयत्त हो तब उसे सहजमल की हलचल शु् है 
विश्वास होता है । 

आत्मा को परमात्मा और जगत्‌ के समस्त जीवी 
अलग रखने का काम सहजमल करता हे । 

सहजमल की ओर रुकाव होने से भव जरूर बढ़ता ह |! 

जब कि श्री अरिहत का शरण--तीनो लो 8. 
विवेकी झ्रात्मा-हमेशा शुभ की इच्छा करती है । 


श्री श्ररिहित को शरण में लाने का जोश 'तमों 
प्रगट द्वोता है । 


( 


ध + ड्र 
काल कक की कक के... कक ७ की... नह कै; जी पक कक 75 हम 
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है 8४8 हे २; | ही ४ * 5, है *+ ६ ॥। हर बे । ै १7 हि हे रू पु ठ। गे ह 
वे लक आज हू 5 की] 

नमो शरित वाद! धर्चा। थी धार की भागा 
म्लीकार करना । 

निमी भरिवागा! झर्था। सतत परिशशाम 7 
श्री खरिएत परमात्मा फछो सागि आयना को रवीकार 4 कि 

नमो प्रिदिताश! अर्सा [ श्री अऑसित को धिभगन हक 
भावदया के सगवित होना । 

'नमो अर्द्ििताश! पद के जाप के समय थि 
श्री श्ररिदृंत परमात्मा का भाव मेरे पर सररा रहा है शी 
उसमे स्नान कार रहा ट एसी भावना ग्राराभक क्री हि 
चाहिए । ध्षमों 

जीव के सहजमलरूपी शत्रु का नाश करना हें अप 
अरिहताण' पद का स्वभाव है । ऐसे सिद्धस्वभावी पद में # 
आ्रापको समपित करना यह बिना कुछ सोये, कभी नहीं कि 
हो ऐसा श्रक्षय सुख प्राप्त करने की आध्यात्मिक साथना दें । 

अरिहंत फो नमन फिये बिना मृत्यु को नहीं नमायों 
सकता । जन्म को जीता नहीं जा सकता ! घढापे की जर्जेरित 
नहीं फिया जा सकता। आपत्तियों की लांघा नही जा स्कती ह 


की रवि 


९, शर्म 
ता 


दवा 
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वह जोग में होता है तव पाप करने का मरते होता हे 
सत्कार्य की बात सुनना बुरी लगती है। पांचों ईद) हे 
विधयो को भोगने और कपाय को गोद में खिलाने की ” 
लालसा होती है । 


समग्र जीवन मे उल्कापात मचाने वाले सहजमल की 
से उखाड़ देने वाले श्रीनवकार को जो भाग्यशाली जितने दा 
पूर्वक नमस्कार करता हे उतने प्रमाण में वह अपनी दा 
का हित कर सकता है । आत्मा के हित में सबका हित है 7" 
बात उसे स्पप्ट समझ में आती है । 


र्िय 2702 
सहजमल को भुकाये बिना, अपने उपकारियी कोन 
वा परिणाम पूरी तरह प्रकट नही होता । 


> के कारण जो 

महजमल जीव मात्र का कट्टर घनु होने के के पे | 
जीनने से, जीवमान का मित्र वना जा सकता हें, शी ही 
वा दास बना जा सकता है । 


ञ्ध ह्‌ ॥ 
नमो प्रस्तियाण' पर का जाप दबासो ब्छवास में की हु 
रयाआयिक «वा ॥ यानि द्रद्मरध् के प्रदेश में रत 


सठई देगा है। वयाट प्रदेश से तेज मिकरने का अवभा टी 
! हवा साध यस्थर्णज हैसा ही सगसा रोमाच जिदी की [ शमी! 
मे पक स् तन ने] किया भा सा हा 
। लब॥ नाहिा धार से आती 3। अनाट 
(देव मे पाठ रेगे को मताहर तेज ताक दे 
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रे के,४ 
है | । 
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| कर्ज है करते से सन्व संग यार 


है 


श्री पंस परमेध्धि भगयनों के साॉवीदिंत विंयक 
ररण करना सा हिए । हि 
भव्यत्यभाव के घिक्याम के सिवाय, विकास की 
रफपना मानो आप बंद फर शास्त्रपाट पढने गैसी वि 
वात है। 
गाश्वत सुपर का मूल भग्गत्यभाव है । हा 
बालक जैसे जेसे बड़ा होता जाता हू चैप्ति-वतते १ हक 
जाने फो उसकी योग्यता बढती जाती हैं, वैसे भें. 


; 
धिफसित होता जाता है, बैसे-वेसे जीव की मुर््तिगर्मन गो 
चढ़ती जाती हू । 


जगती हे । 
नाम लेकर जगाने से ऊघता शप्रादमी जेगे 
श्री श्ररिहंत के नाम से भाव जगते है । 


श्री नवकार में विराजमान श्री पंच परमेष्टि रा 
भाव, सोई आत्मा के भाव को इस तरह मकभीर्त | 
तरह माता पिता अपनी संतान को जगाते है | थी 
श्री पच परमेष्ठि भगवतों के परम प्रभावकर भर्ति के को 
थोडा भी चिंतन करने के बाद उनका नाम प्रारावर्क 5 
के काम के अगभूत बनने को प्रेरणा पूरी करता 
भाव जागे यानि विचार-वाणी शीर वर्तत मे उर्तेरीं 
असर दिखाई दे | 
विधार भाव चाले घने । 
वाणी भाव वाही बने | 
चर्तन मिर्मेल भाव वाला बने | 
'पर! की 'स्व' जितनी सभाल रखने की पवित्र गीं 
जागृत हुए भाव से पद होती है । 


| 


जागृति को कायम रसते के लिए तथा प्रकार की प्रा 
प्रावश्यक होती है वैसे श्रात्ममाव विषयक जागृति की का 
रखने तथा विक्तित करने के लिए, शास्त्रोकत ब्रत-नियमा:. 
ग्रावश्यक हैं । 


द्रव्य आरोग्य जितनी ही भाव आझ्रारोग्य की जांगद्ती। 
श्री तवकार के श्राराधघक को हो--होनी चाहिए । 


भाव शारोग्य का मूल्य बरावर समझ मेगा जाता हे 
यानि श्राराधक आ्रात्मा उसके (भाव के) प्रतिकूल श्रसर करते 
वाले आहार श्रादि पास आने से उनको स्पर्ण करने में 
धवराता है | 

श्राराधना के प्रति सच्चा भाव जगता है यानि उसे खंरावें 
श्रसर हो ऐसे किसी प्रसग में श्राराघक आ्रात्मा भटकती नहीं 


विश्वहित के महाकाये की यौग्यता प्राप्त कराने बीलें 
श्री नवकार के साथ त्रिविध सम्बन्ध के बाद, स्त्वर्सपत्र 
श्राराधक आत्मा को ऐसा विचार सुतकर भी प्रत्याधा 
पहुँचता है, जिस विचार मे-- देवाधिदेव श्री श्ररिह॒त १ रमात्मा' 
की सर्बजीवहितकर श्राजा और भाव की अनुमोदना के वर्जी_ 
तुच्छ स्वार्थ की श्रनुमोदना हो, कपाय की पुष्टि हो, अन्योए 
का वहुमान हो । 

अन्याय के बहुमान से विश्वहित का भ्रपमान हीतें। हैं 
विश्वहितकर घमे का श्रपमान होता है । 

उस अ्रपमान का बुरा परिणाम भोगे बिना, बहुमान की 
योग्यता जीव मे प्रगट नही होती । 

जब व्यवित या व्यवितयों के समूह का लक्ष्य अपनी 
पात्रता को प्रगट करने के बजाय, पदार्थों के पुज की शोर 


हे आग, पक के कक ल जज, की आओ जज 


पेज जग गे के जे के ता लितिय आग, 5 
लिए + | रीक्षग को वल मे जीव रणवा, | से गालियां 
धनी गात्गा मे होते पद भी उपही शीत लिए व॥/ 
दे * मे भधने सापकों सो धयता गा मोहविंदा को रगर 
नीने रहने का त भरा 7 । 

ग्रात्मा गे जो कष है पह से ोवकार को झाराणनों 
के प्रभाव से प्रगट होता है । 

ऐगे श्री नवकार को इतेएफर, गाह्गभाग को विररश्त 
करने वाले सठउणगंत को प्रशाम मकरता सह आपसी जर्गे देने 
वाली माता छो छोटकर धाय की गोद मे जाने छेरा है । 

कच्ची चीव पर बनाया गया मकान सेहत रागस तय सहीं 
टिकता, पवन के तेज भषाठ़े मे वह गिर जाता हे, बैसे सल्ची 
निष्ठा सिचाय श्रीनवकार फे साथ गअपना साम्यर , एवा-दीं 
श्रन्तराय श्राने के साथ ही ढीता हो जाता हैं भौर कभी तो 
छूट भी जाता दे । 

श्री नवकार के साथ सम्बन्ध यानि श्री परचपरमेण्ठि 
भगवत के साथ सम्बन्ध, महाकरुणा के साथ सम्बन्ध, त्रिभ- 
वनहितचिन्ता के साथ सम्बन्ध । 

इस सम्बन्ध से जो भाव श्रपने मन में जगते है वे भाव 
पविन्न होते हैं, अधित्य शक्तिशाली होते है । 

यह भाव अपनी श्रात्मा मे मौजूद है । उसे परिणाम तक 
लाने मे श्री नवकार 'परममित्र' का काम करता हे । 


भप 


छोटा यानि स्वार्थ । 

बड़ा याति परमार्थ । 

छोटा यानि विपय झीर कपाय । 

बडा यानि वेराग्य और शुभ भाव । 

जिसके साथ रहने की लगन रहती हो उसके प्नुर्ता: 
श्रपना श्रांत्रविकास हो रहा है, यह निश्चित है । 

श्री नवकार को समपित होने वाली प्रात्मा स्वाध 5 
संगति करने लायक भाग्य से ही रहती है । फिर भी यदि 3 
स्वार्थ सेवन करने योग्य लगे तो श्री नवकार की सेवा में वह 
वरावर नही लगा है ऐसा ही कहना पडेगा । 

स्वार्थ की सेवा, अंत में सहुजमल की पुष्टि में परिणत होती 
है । सहजमल पुष्ट हो यानि 'प्रभु सेवा' के परिणाम लगीं 
अ्रहृश्य हो जाते हैं । 

प्रभु सेवा की सच्ची लगन श्री नवकार के समर्वित होतें 
प्रकट होती है । 

थी तवकार को नाथ बनाने के वाद वास्तविक सनोर्थर्ती 
प्राप्त होती है । 

थ्री अर्हिंत त्रिभुवन के नाथ है, करुणा के अवतार हैं 
ये गास्त्र बचन श्रपन जब श्री श्ररिष्वत को भाव से समर्थित होते 

तब सी फीसदी सत्य प्रतीत होते हैं । 

विना भाव के समर्वण, अधिकांश में स्थूल विपय वन 
जाता है : 

भाव-भीड' वास्तव में भूटी है । 

समस्त झ्रभाव का मूल कारण भाव का गअ्रभाव है । 


के ० 


ऐसी उलटो समझ को क्ृतघ्मा का ही एक रूप कहां जी 
सकता है । 


जिसकी कृपा को स्वीकार करने में श्रीपच्ा रिकत। को श्री 
रखा जाता हो उसकी भवित में अपने हृदय का सम्वस्त ही 
कठिन है । श्रपनी समग्रता का समारोपरा मुब्किल है । 


जीव मात्र के उपकार के स्थोकार रूप तमस्कारभवि हेड 
आ्राराधक देवाधिदेव की कृपा मे उस शक्ति का द्शर्ते के 
सकता है, जिस णवित के प्रभाव से जगत्‌ के जीवो को मरे र्जा 
लगे ऐसे भयकर सग्रोगो के बीच भी जीवन जोने का भी 
रहता है । 

क्ष्पप का यह तत्व इतना जीवंत है कि परिणाम को नम: 
स्कार भाव का स्पर्ण होते ही उसके साथ आराघक का सा 
हो जाता है । 

धापा यानि क्या ? 

थी अरिटिय परमात्मा का सर्तेजीमहित विधसक सारर्शिं। 
+पठ । 
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प्रपनी श्रात्मा के हित की ओर होता है उतना ही जग के 
समस्त जीवो की तरफ होता है । 


परन्तु यदि उस प्रसंग पर वह भाग्यशाली ऐसा तक प्रस्तुत 
करे कि 'किसी के अहित का चितन न करना यह मकर 
का लक्षण है, परन्तु हित चितन की जो बात श्राप करते हैं वह 
जरा भारी श्रौर विचित्र लगती है ।' 


श्रहित चिंतन नहीं करने की भूमिका पर पहुँचने का एस 
ही राजमार्ग है, उसी का नाम सर्वजीवहितचिन्ता । 


इस मार्ग पर चले बिना कोई भी आत्मार्थी अरहिंत चित 
से सर्वथा पर ऐसे सर्वोच्च हितकर परमपद का पात्र नही वे 
दीकता । 


परिणत हुआ आत्मभाव, जीव मात्र को अपने समान 
देखता है, आत्मतुल्यदर्शीपिन कोई साधारण भावना नें ही है, 
परन्तु जीवत आत्मभाव है । यह भाव जीव के भाव को जगाने 
मे सहायक होता है । 

पर को भाव देना श्रीर वह भाव उस पर असर करता है 
या नही इस पर यथामतिशक्ति चितन बाद मे, यह स्पष्ट होती 
जाता है कि 'विध्वऋण चुकाने का यही एक राजमार्ग है । 

दूसरे का धन नही लिया जाता वैसे परमात्मा के जिंस 
भाव के प्रभाव से हमने मानव भव प्राप्त किया उस भव में उर्से 
भावकों उचित ऐसा धर्म--परहितर्चिता-न कर सके तो हम 
अ्रपनी आत्मा के ही नही, परन्तु जगत्‌ के समस्त जीवो के झौर 
श्री जिनेश्वरदेव के भी द्रोही होगे । 

अपने मिले ओहदे के लायक कार्य सिवाय मानव लम्वें 
समय तक उस श्रोहदे पर नही रह सकता, वैसे महापुण्य के 


कक 


हियि दी भाजना के शाच चोणी के चताय शा तो धुण है 
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मन मिसमे पर भी सतत मिया सा नी गिसा ऐसा गार्यूी 
हो तो, उससे ससजीयस सियास स्य यया संभय हो साखसो है 

गिती राष्मी का मात भोग के गागे मे :; टुरुपसोग करने 
मे द्ररिद्रता प्राती है सैसे मिते गन को अे स्वार्थ की सर्विर्दी 
के पीछे होता दुरुपयोग अरज्जीपन का कारण बन जाता है । 

जिन पृण्यणा दतिमों को मन के साथ उन्हें परम सकी 
थी तवकार भी मिला है उनका कातत व्य मन को उसे पर/: 
रक्षक को सोप देने का गिना जायगा । 

अ्रपनी माता की गोद में बालक जितना सुरक्षित रहती हैं 
मन का परिणाम--उतना ही सुरक्षित--श्री नवकार-माता हैं 
गोद में रहता है । 

परिणाम फो पवित्रता फे घिपय में असावधान रहनों यह 
दो फोलों के बीच बंधो छोरी पर चलते समय अतावधातें 
रहने जसा है । 

शुभभाव जगत्‌ के समस्त जीवो की अमूल्य निधि है, दी 
ठीक ठीक समझ में आने के बाद उस भाव का श्रीजिनाज्ों के 
विरुद्ध कोई भी कार्य में उपयोग करने की वृत्ति मत में न ही 
रहती . क्योंकि श्री जिनेध्वर भगवान्‌ की श्राज्ञा के सूर्ल मे 
त्रिभुवनहितकर महाकरुणा का प्रवाह बहता रहता है । श्राप 
उन श्री की श्राज्ञा के अनुसार चलने से स्व और पर कीं 
कल्याण होता है । 


प्‌ भ 


शशा संग गे ३) शितलि 4 विलय | हविय दि दम की 
पारापनता गे एजगायवती की कि मे शोो! 
ऐोगा है । 

त्मा को सवगौवज़्निकर मपशक्ति कौ-दुभात पीर 
पहिमाव घगने ही सामने पूटने सगे सो महामोहवियेगा 
ली जिने3पर देव का पास किसी भी संगोग में सहन नहीं कर 
सकता । 

आत्मा के घुत भाव में सर्व जीयहितकर क्षमता है ऐसी (र्ण 
निष्ठा के बाद उसकी रक्षा कंशे करना आत्मार्धी को तुरत 
समभ में थ्रा जाता ऐे। 

कीमती वस्तु की रक्षा फसे करना यह प्रत्येक मनुष्य 
जनता है, वैसे श्रात्मा के भाव की प्रवित्तता की किस तरह 
नी की जा सकती है, इसका मृत्य जानने वाला पुण्यगाली 
जानता ही है । 

त्रात्मा की श्रपेक्षा जरा भी कम उसके विशुद्ध भाव का 
95 अका जाय, तो उसको रक्षा की तरफ असावधानी रहती 
है भ्रीर पर प्रति भाव त्रविशुद्ध प्रवाह उत्तरोत्तर कलुपित 
होता रहता है। उभके प्रभाव से वातावरण विगड्ता है शौर 
भानव-प्राणी को अमेक श्रापतियों का शि ऊार होने के संयोग 
पंदा हो जाते है । 

तात्मभाव का प्रभाव अमाप है । 

उसकी सर्वजीवहितकर नमता अचित्य है 

उसके प्रभाव से जीव का हित होता है । अतराय टूटती है, 
आापत्तिया दर 


है होती हैं।भगलमय वातावरण का निर्माएं 
होता है । 


६६ 


नमस्कार करने मे किस कोटि का समर्पण भाव जागे रे इ् 
विचार बहुत जरूरी है । 

इसके सिवाय अपने आचार मे श्री श्ररिहंत को है 
का तेज मेलना बहुत कठिन हो जायगा। अपनों रे न 
स्थूल से सूक्ष्म भूमिका मे नही जा सकेगा । संहजम का 
को हिलामे की उसकी शक्ति के लाभ से अपन ते च्ति हे 
जायगे । सर्वजीवहितकर भव्यत्वभाव के विकास सगे मौत 
रूप मानव भव व्यर्थ चला जायगा । क्रो 

देवाधिदेव श्री श्ररिहृत को अपना नाथ स्वीका 
वाली श्रात्मा उनके सर्वजीवहितविषयक सर्वोच्च भी 
शरण में जाने चाला बने ! 


ध्ध 


उदय मे झ्राये कर्मो का श्री पंचपरमेष्ठि भगवतों के प्रात हे 
बराबर सामना कर सकता है बह सत्ता मे रहे कर्मो को गौ 
को पानता भी प्राप्त कर सकता हे | 

कर्म की सत्ता से भी घर्म की सत्ता बहुत बडी है । कम 

धर्म यानि श्री श्ररिहृतत परमात्मा का सर्वेजीव हिंवनिए 
सर्वोच्चिभाव । श्री सिद्ध भगगंतो का स्वाभाविक श्र 
श्री श्राचार्य, उपाध्याय और साधु भगगत भ्रप्रमत्तता से 
आराधना कर रहे हैं । 

स्व! का 'सर्ग' के साथ का सम्बंध जो विश्ुद्ध श्रात्मगी 
है वही धर्म । 

धर्म श्र्थात्‌ महाकरुणा । 

धर्म श्र्थात्‌ भावदया ! 

पर के प्रति दया का जो भाव उत्तन्न होता है वह 
का श्रात््त प्रति का ही भाव होता है । 

ऐसे भाव के साथ का सम्बंध वह धर्म का सम्बंध ! गे 

ऐसे भाव में स्थिर रहा जा सके याति धर्मध्यान में हि 
श्रा रही है ऐसा कहा जा सकता है । 

धर्म श्र्थात्‌ आत्मसमभाव । 

अपने (झ्रात्मा का ) भाव में जो स्वयं अपना के 
देखता है वौसा ही स्थान जगत्‌ के समस्त जोबो की दें री 
है यानि आ्रात्मसमभाव”' झराया कहा जाता है । 

नमस्कार से घर्मं के साथ सम्बंध होता है झोर उसमे 
स्रात्मभाव प्रगट हांता है । 

चलना श्रर्वात्‌ मार्ग के साथ सम्बंध । 


व है कक 0 की या कुंड | का ताल 8. हा 75 
उपयोग में वित थे, वा थे सालो कह बनें 7! 
गापदइणोर परहे। 


है| 


खाने की, सात व ७२]२ व । रातज गर्त मी | गा 
प्राग मि। । दशानविद के हारा मियां । प्रममहावतीरीं 
साथ भगवात मिते । थी जिन नय और तारक तीं4॑ मितें । 
ज्ञान के प्रचुर ग्रथ मिते । उन ग्र थो का सतसीत चरा।तें वीर 
व्याध्याता भगवन्त पते | क्षारत्र के वाठ पढ़ानेवाले स्वधर्मीः 
वधु मिले । उत्तम पर्ग के श्रनुषम दिन मिले । धर्म के मौसम 
प्यु पण पर्ग मिला। धर्मकार्य के लिए उत्तम #त 
घर्मकर्म मे सहयोग देने वाले धर्म बन्धघु मिले । 


थ् ही। चु 


के कल ः रो री नही ददीं 
करने शो फरमासा है । शाव यिया ही वियो यो हित कप 
भाव को प्रभुगासन में र्वास ने मितने का कारण भी कहा 
की करगा हो है ! 


साप्य झपना परमात्मसाव है | 


नमस्कार की तिया द्वारा उन भावों के शर्म अपने भी 
जोडने है । 


जोठने से सिचाव उत्पन्न होता है । ५ 
यह खिचाव उत्पन्न हुवा है या नहीं इसका प्रा अप 


परिणाम सहजभाव से किसे प्रणाम करते हैं, इससे पता वें 
जाता है। 


लगभग समतल दिखाई देती जमीन का ढाल किस दिए 
की ओर है यह मालूम करने के लिए समझदार आदमी गे 
जमीन पर श्राथा गिलास पानी गिराता है श्र उसे उर्स टॉलि 
की दिद्या का पता चल जाता है, ढीसे परिणाम किसकी प्रणाम 


करता है वह, नमस्कारभाव साथ के सम्बन्ध से तय किया जी 
सकता है ! 


पानी जिस दिशा में बहने लगता है उस दिशा में जमीन 
का ढाल है यह निश्चित हो जाता है बैसे श्री नवकीर मिनते 
समय मन किस दिया में दोड़ता है उस पद से हम प्रिणार्म 
के ढाल की जान सकते है । 


यदि बह से! के बजाय सवा तरफ जाता हीतो समर्मे 
लेना कि अन्दर सहजसमल अधिक है, और यदि वह तुरन्त 
श्री पंचपरमेष्ठि भगवत फे भाव का अंगभूत बन जाता 
समझ लेना कि बात्मा का असल भाव प्रगठ हो रहा है। 
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का 
आर ' र स,* पद से जागो प्‌ 


प्रषनी मे ताप, पराफर बायक 7 गीना पे; 7 देता है गैगे 
भी जिन प्रतिमा को बा पिर ने र यत्र जाल जजात छी 7कर 
वहा भाग जाना यात्रि करा जा पता 2 कि प्र भुजी को 
पारकता मे अपना विव्याय श्द्ट द्माठते। 

भभुजी के साथ जुडे मन, प्रभ्ुजी की प्राग्ा के अनुसार 
काम मे लग जाता है । 

जगत्‌ के स्ज जीबो के हिति को भावना के साथ श्रविक 
“ता से जुटने ला प्रभुजी की लाज्ानुसार कार्यों को सिर्फ 
अपने हित के कार्यो की परह स्वीकार करता है यह श्रभुजी को 
हा ९ के पेर्गजीवह्वितकर भाव को बहुत ही सीमित करने 

। 


ज्प 


नोक लगने जितान दु स अपनी गसमग्रता का अयुभव नह्ठी करे 
तो मानना चाहिए कि अपने परिणाम पयुभाव के समवत 
हैं। प्रभुभाव से श्रपन वहुत दूर है । 

प्रभु की जो कांति है उसके एक बार के दर्धन के वॉर: 
जगत के सुस्दर से सुन्दर माने जाने वाला मानव, प्रा्खी में 
पदार्थ का सीदर्य आखो को श्राकृपित नही कर सकता वैसे ४५ 
के भाव सम्बधी बहुत-वहुत वितन-मनत के बाद 'पशुभाव 
श्रपने परिणाम मे कलकलाहट पैदा नहीं कर सकता, तय 
अपने प्राणों को अपनी दिया में नही लेजा सकता । 

नख-थगिख में नमस्काद का भांकार फैलता है यानि रा 
की गोद मे सोई हुईं वनश्री सूर्य के तेज के स्पर्श से गा 
उठती है, गैसे खून के बूंद यू द में अनोखी भेनभनाहिट 
श्रपूर्ण पवित्रता प्रगठ होती है और मन तो पूर्णिमा के चेर्दि की 
तरह हंसने लगता है । 

इस पवित्रता में पवन को पवित्र बनाने की थअ्षक्ति होती 
है । इस हंसी में चांदनो की तरह गीतलता होती हैं । 

स्वयं जिसे अपना अंगभूत माने उसे नुकसान हों यार्ति 
स्वय को ही हानि हुई हो जितना दु.ख मानव वंधु को होता हैं ! 

फिर चाहे वह साधारण वस्तु हो या बड़ा मकान । 

जिसमे स्वय अपने को देखता है. उसे मानो श्रपनेपन मं 
ज्ञान न हो उतना ही भाव मानत्र देने को प्रेरित होता हू ! 

ये सब नमस्कार के ही प्रकार हैं । 

श्री अरिहत परमात्मा को भावपूर्णक नमस्कार करने से, 
स्वय उन श्री के भाव के अगभूत बनता जाता है तथा सब की 
उस भाव के अगभूत जैसा देखता हू । 


८२ 
श + नई पे गे बुत ९ | 
सर्व के हित की भागना के साथ राग्पंध कर रद दो 
| 


को क्षण भर भी शूत जाये वो सह उर उतता गिनी * 
कृतघ्नता मिनी जायगी । 

अपने परिणाम किसको नमस्कार कर रहे ई॑ तत्व 
पूरी जागरूजता प्रतोफ आराघऊ में होनी चाहिए | 

रग का एक करण पानी को झपना बना लेता है | 
वह पानी, पानीरूप मे पहिचानने के बदले, गुलाबी, हे ? 
बादल के रंग के नाम से जाना जाता है तथा पीने त् 
रूप मे उसका उपयोग नही हो सकता बेसे अ्रपतेषन के हि 
का रग, भात्मा के विशुद्ध परिणाम की सर्वजीव हितकर * 
को बहुत मद कर देता हे । 


आत्मा के विशुद्ध परिणाम को सिर्फ अपने विचार से रे 
यह महा अपराध है, विश्वद्रोह है, विद्वपति की शरीर 
भंयकर अवहेलना हे । 


आत्मा के विशुद्ध परिणास को सिर्फ अपना मातता | 
घम या प्रभु को सिर्फ अपना मानने के समान है | 


पवन और प्रकाश के प्रभाव से वातावरण की नमी ई' 
जाती है वैसे नमस्कार के प्रभाव से परिणाम के 
अपनेपन' की नमी दूर हो जाती है। 

दर्पण को छोटासा भी दाग लग जाता है यानि पर की ६ 
प्रतिविव देखने को क्षमता कु ठित हो जाती है, बेसे परिण 
को अपनेपत के विचार का थोड़ासा भी रग लग जाता है में 
उसमे पर को प्रवेश करने को जगह नही रहती । 

यत्र की सहायता के बिना ऊपर नही चढने वालो पी 
सूर्य या अग्नि के ताप से गरम होता है उसके साथ भाष रो 


या 


निशगों की पाने जानी ६ सिवाय, वि हित 
गयी के साय समन ने एव कक । 
नियार, सागयों सोद स्तन से साम्यतित शारतोर्े वि 
भग होते है गानि शारातगा रागभंग शारीरिक किया है गम 
बनती जाती हे । 
ग्रादर दोषबादा नदी तिया जाय । 
वाणी दोपवाती नदी बोगो जाय । 
विचार दोपवाते नही बनाये जाय । 
यह राब--भाराधना के लिए इतना ही जरूरी है गिरते 
जस्री जीने के लिये दवासोच्छुवास । 
अपूर्भ नमस्कार के लिए सामग्री भो श्रपूर्ण चाहिए । 


अपूर्ग यानि बहुमुल्यवान हो ऐसा नही, परन्तु पर्वित्र प्रो 
प्रैदक हो । 


>+ स्प 


पा 8 की न का रु भात किसों भी रीए 
साया शाम वी मेष ने । ह सरने के कारश, साधा हीं ! 
पर्मशुण हवा जाता है गेसे टोपे उसका जग। के समर री 
के प्रति भाव, सवित साषक हो या जाता है । 

(टिसीस दाद का तहसीय के साथ रागस होता हैं, णैंगे 
जिशापोश का सम्य व सारे जिये के साथ दाता है हक 
कई जियो के साथ सम्सध टोजा है, प्रीर ग्रहमत्ी की /« 
जिले से बने प्रात के गाव टोसा है । बेसे जीव भी जरों जे 
ऊंचा गाता है वैसे वैसे जगत्‌ के राब जीवों के साथ उसे 
भाव-सम्बध श्रधिक सत्रिय होता जाता है। स्थल प्रकार 3 
सक्रियता से अधिक भावविषयक सक्रियता बहुत ही सुक्षम होती 
है। श्रीर वह तथाप्रकार की भूमिका के योग से सिद्ध की जी 
सकती है । 


शाख बद हो तो पास का पदार्थ भी नही देखा जा सर्क्ती। 
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०4 शक श्ई + # १४% /' १ 
अर आ। 502 का आम 


पर जे छा कक. कक कु. $. २ किन ख्द हर 
चूका की. अं डर | $ * | १ 4 मु ! ह। १ ३ ॥ | 


24 गा 8! ् | वि 2 ] कर ह। है कल, 2 हु ॒ | 2  । 
थे दे ४ के, शबरोती सो लव आदी हैं 


थो धारलित की वमेस्को * जी मे जज वीर के हिंए 
भावना के साथ सल्नध होगा है थोर सोडा की पराधता मर्द 
हो यहां सके सानकतवा शाप साय रहसी है, शगराग है 
होने जाते हैं । घोर जो पाते ह7 शाह गज होते हैं ने भी र्म्रा 
काश में मुभते दोवक की ज्योव की तरह मद दोतें्द। 

विशमान विपरीय संसोगो से पूर्ण समरकाद के उत्तीर्ति 
सिवाय, प्रभुभाव को तरफ रहते का फार्से, सहुत से भग्यशाती 
श्रात्माओं को भी, बडा कठिन मासूम द्वोसा है एगसे यह निर्णय 
निकाला जा सकता है कि श्राज का बातावरण बढुत भारी 4 
रहा है । इसमे जगत के कल्याण की भावना के स्वर के 
मारना! और मरना! के भयानक स्वर युनाई दे रहे टै मात 
मानवी का समग्र श्रावरभाव वातावरण से स्थित से हीं हो 
ऐसा श्रनुभव भी कभी हो जाता है । 


अत,करण सुधरने पर ही वातावरण सुधरता है. इस सेंट 


६ 
के 
ध 


ध्झ 


४ 


प्रपनें को सर्र्मी काागाना सा नयी गे ये बीत 4४॥ 
ः दि सो, कत्यने नो 

मोदनीय है; परन्तु सदि सह मीतिक सूत्ति हो तो, कत्मना नह ं 

जिसका मूल गहरा हो यह वृत्ति । 

कल्पना क्षरिक होती है । प्रिथिरता हो उसका स्वभाव है। 

प्रव्यवसायरूप वृत्ति की तथा प्रकार की श्रसर आचरए 
तक फंलती है । 

श्र्थात्‌ जिस भाग्यशाली की बृत्ति अपने को श्र "|" 
कहलाने की न हो श्रीर श्राचरण कम कर करता हो तेंव # 
ध्येब तो सर्गजीवहितकर धर्म का हो होता है। “आच रख का 
लायक जंसा तो धर्म ही है” । ऐपी आवाज उसके परिखाम में 
हीती है । 

धर्म का आचरण करना यानि श्रधर्म के श्राज तक हैं 
सम्बंध के बंधन को न्रिविध प्रकार से छोड़ना है । 

मेत्रीभावना के द्वारा कोध को जीतना वह धर्म । 

प्रमोदभावना द्वारा मान को जीतना वह धर्म । 

करुणाभावना द्वारा माया को जीतना वह धर्म । 

माध्यस्थ्य भावना हारा लोभ को जीतना वह धर्म । 

अपने प्रति के राग के त्याग द्वारा पर के प्रति के हे प को 
निमू ल करना वह घम्म । 


इन चारो भावनाओ के उत्कृष्टतम शिखर पर श्री अर्िहर्त 
परमात्मा विराजमान है । ऐसे श्रनत श्री श्ररिहंत भगगत की 
नमने का अनुपम योग श्री नवकार को नमने से सिद्ध होता है । 
इसीलिए मन को श्रीनवकार को भावपूर्गक सुपुर्द करने 


धर्मी 


ओः आर 
के अका ही का 4 है नह केक) र्ई 
बै 
का +» न है पे हा कं घर षँ । के कफ १4 * १ । 
। | + 6 
| तक हा न कै ७ हू. हई$ न च्् + के अं अं क्र || 
| $ ) 
है, 
् 
ज्क.... ++ >#े *+.. | हे रे हा है «० ४ १ #+ डर कर्क | ँ ४ पृ है [ 
कह ४ 287 कक | । की । ।॒ || ॥। बे हु ; + 


खा # र्ध 
ब्न्के हि 7 | 
«4  बो कक पका की शप” हा 


बरी क आतीजी जो आओ ले ॥४४ 
शान जे को आह आयात जात ४ है :86। ॥8॥ भी 
व्येष सो मा वोव कर चम के हो टावर) (मार रहिए 
सागमक जया तो पर्म वी है । वो सावाज उगेके परिंगार मे 
होती है । 
« : > वह में 
धर्म फा प्रानरण करना यानि ग्रधर्म फे प्राज तह ' 
सम्बंध फे बधन को त्िपिध प्रफार से शोएना हे । 
मत्रीभावना के द्वारा नोन को जीतना नहीं धर्म | 
प्रमोदभावना द्वारा मान को जीतना गा धर्म । 
करुणाभावना द्वारा माया को जीतना बह धर्म । 
माध्यस्थ्य भावना द्वारा सोम को जोतना वह धर्म । 
श्रपने प्रति के राग के त्याग द्वारा पर के प्रति के हे ५ की 
निमू ले करना वह धर्म । 


इन चारो भावनाशओ्रो के उत्कृष्टतम शिखर पर श्री अर्िहि0 
परमात्मा विराजमान है। ऐसे श्रतत श्री अरिहत भगत की 
नमने का अनुपम योग श्री नवकाद को नमने से सिद्ध होता हें 


इसीलिए मन को श्रीनवकाद को भावपुर्णक सुधुर्द करने 


4 4 | #] ह। 77 | | [ 4॥| । 0088 4 । ॥। | |] ! |, | [ पु! 


/87[] 
जे म वेद कैररने को सावती दा क +$ धरा 
विश रागिवर के पदे +क ("4 कर उहकी ४ में (4३३॥ 
पल वि एं, देंगे ३॥| | (ही हवशवाल पद कर रवें फ़ो अग्ती 
अवुपग श्रका ५ को दर, के प्रता। सो शवों सेव हि मत 
मूल हक पटैव कर उसके शाडिकरशा का गदाकार्ों करता दे । 
पाह जितना घुद्ध हुआ जल भी कीसइ के साध मे मलीने 
द्टो जाता € वेग थद्ध परिगाग भी गपराब-जीशु्भ विवाद 
सपवित्र बन जाते है । 


गे [47] की 
धृ हद 


डर ६४ ५५ 
९ 


द्ासो देवास थो विशा दो तर साधते मन थी या 
खदसी है कि नही ! 

ही,, वह भो सरालों रे । हे 

अंग गंगा शो से कितनी कोगे हे फैशन पे: हे 
को लाना जितना कार्य #रते समय झपने को कस गो 
रोजने वाने हैं ? 

'संयोग प्रतिकल है! ऐसा विचार कर सेठे रहने गाते से वह 
प्रनुकूल नही हो सकता । 

सब के सानुफूल बनने के भाव से ही संयोगों की ५१ 
कूलता को रोका जा सकता है, दूर किया जा सकता है 

सब के सानुकूल बनने के भाव ही नमस्फारभाव हैं | 

पर के प्रतिकूल नही बना जाय तो कोई प्रतिकूलता ₹* ४ 
नही रोकती । अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि सर्व 
के हित को भाव देने की वृत्ति से जिसकी प्रवृत्तिया रगी हई * 
उसे सानुकूल होने के लिए तीन जगत्‌ के विवेकी अ्रात्मी सदी 
तत्पर रहते है । 

'पर! के प्रतिकूल होना यह सहुजमल का स्वभाव है । 

'सर्व! के सामुकूल होना यह भव्यत्यभाव का स्वभाव है' 

समस्त प्रतिकूल संयोगों का मूल है--सर्वजीवहितविर्म 
शुभभावना का भ्रभाव । 


जीवों को भाव देने मे संयोगो के नाम पर जितवा प्रमीः 


किया जाता है वह सब जीव के विकास में रुकावट परी 
करता है ।॥, 


जिनकी झाांतरुचेतना में जाग्नोति सूचक सहज ही हंव्चर्त 


बी क आ (,4२ ॥+ ४ 0 
कप *लीडीकिक ऑफ हि. (विार्ग 2।॥ 
/[7/ 7] भ। ॥/प «२ तय गो फू) व ६ 


हे बी 50, पता करो 7 
*$ कवि | 
ग ब्रे ] 


॥ के नमः कार आकाश 
रा े । 
4५8 
पह्यती, ॥ रे | हक कक "पता कर २ यिद्मयवर नह 
पग्मय ३ -- ह। ये के $ अत व; नत्तो भो ? ते वह भी थी 
हु मर (री ््टो ण ते) ( 
मन के 
पाकर थी नवका। र गैउना यह 
श्रपने परम उपफारे प्र भमे ते सम्बंध जे 
समान है ! 


पीठ फरके बडे रहने के 


हे 


पोवदछर है थे, व व इक त्दप थे मा भा 


५2 रै 
पाई की भले पा | हम 4 कथा हों हवा पु 


! और हु 
शक 
3ी)। 
4 
३ 
ने 
लक्ड 
हु 
ज्कढृ 
बिांक 
ब्#>-्कै 
# 7*बन्‍कू 
च्छन (. 
अक्ा>ह 
ज्ल्‍्+क आदर 


नर भे हर हा. । 


व, का आरा वी के अवादिओ [ह्व ही 
"पक वरबदगय क्त व बंध क#र रैजा की | ५0 
; व हक हमको गदावत करने का शी ऑर्मरए 
वी है, जैसे का व बत किपी जा अंक ॥ 

प्रात्मा में पशुना। छा समग्नत ये वन करती है मंदी 
पी अदद या वाहद से, मम जता था से समाधि दूं धर 
पूरे उमा स्रददप शोक्त है वर से शी करना मीं है 
प्रहार के प्रइव करता सदूं पंवपरमाह्ठि समस्त ही अर्सीँ 
उपकारा शक्ति का बुद्धि का सवूव टोकती में ब्ोधत की ढक 
प्रयास है | 
छोटासा एक बादती दाशा भर भें स्वत का जय में बंद 
देतो है अवबवा शुप्फ प्रदेश में जग प्रवाह फता दंती हे व 
श्री नवकार का प्रत्येक अ्रदार, परिणाम का शुप्फता को अपनी 
परम पवित्र शक्ति से तत्काल दूर कर देता है। 

परिणाम को जैसे हो श्री नवकार का अद्ष र स्पर्श करता हे 
कि तुरत समग्र आ्रातरचेतना अद्भुत स्पदन का अनुभव कर" 


सकी दे औ4 भा ह[(4३ [| ॥/॥ १! 
| है वानी जे गः आग 
आओ यह 8 ु 

730 हा केक जलती आाआ जाप 7 ता की व 
गिती कावो *। 

मच का वहआ मगा (है ते ही तर जो रह सर 
अमा। वही मिषए्सकता । 

मेंस ह बहिल्र मय के हारगो जीते # परिणाम गार्प! 
तेज धूप में सूत्र गये सरो॥र जैसे तनत जाते 6 । उम्मे जीव । 

न की ता को एक दर भी बॉय ही उत्पन्न: वी 

ऐसे मन की द्वारात में अमगलका री बता बदल तेजी से रचित 
याता हूँ 

जिसे कल्वाण प्यारा हे उसे भी नवकार # प्रति था 
दीता है । ; 

श्री नवफार के प्रति सच्चे भाव के सिवाय, हल्याएँं हें 
कामता करना यह आस बद कर मार्ग पर चलने की कि: 
करने के समान उलटी चेप्टा है । 


ह् रा [ 
$ है ५ पक हं पू। 6॥+ ॥$ जे ॥$ 
हम बे क्र हैः ब्फ + 

# का हा कक ता को कक के डे 

कह कक 0 लो जा | 

कक क[53 ]] रो ॥78. ४१ 

कर लि ५ 5 ६3 | 

उनकी ख। | उत का भा भों ३१ *॥) 

न जज ०3 हु ं आह तक 

इत के | कफ ४धप पका 4 # « (| है| ॥ 

मु 


अवजा हशो हो वह कोरी), आर्य है अपार र्पि 
करते 

67 का अपार वि वववदाग है पशु्स सी की 
भोग ॥ 

भीवित अ्शुभभा। उस व्यक्ति के वादा वरक हु 
दाये दुर्भाय अश्र्ठ के परत को पतरदू ।शातर फला ईुर्ी 
द्ता दे । 

प्रकाश में आस भारो-बारी सगती दूं बेसे अश्ु गभा मीन 
१रिणाम में जीवन भारख्प बन जाता दे । 

अशुभभाव यानी अद्वित का भाव ! 

कोई अपने घर में फडा इउकदा नहीं करता तो फिर थी 
का कूड़ा अदर लाने की ठात तो द्वास्यास्पद दा ठहरेगी 


भ्र्ट 


मम 


उन के जाय तक | वाये वात जो बहार को जब वी 
साग दिया सास पाल परगाम की ्ग्‌्वि गातोी कीं प्रो 
सर्मह्यान किसे कहना पे सात बढ़त आएला मे सा: 
ग्राता हे । | ५ 


इस परिणाम ओर तत्सम्यती उ्यान में समरसता * 
अनुभव हो ऐसी समतल जमोन पर फेते प्रकाश गे आग 
देराते हे । 

वहा नही होता स्त प्रति राग, पर प्रति द्वेप । 

आत्मा की आत्ममस्ती' ऐसे नाम से जिसे बहुत भाः 
पहिचानते ह तथा पहिचाने जाते है उसका वास्तविक प्रनुभव 
उस समय होता है । 

अ्रग्ति की गर्मी में जिस तरह स्वर गुड होता हे उसी तरह 
भी नवकार के जाप की गर्मी में परिणाम विश्युद्ध होते है । 

सच शरि ७ न 2, 

शा का ढुकहा अग्ति के ठीक बीच में रखा जाता हूँ 
यानी उसे फौरन ही अग्नि की गर्मी का स्पर्श होता है, 
जाप में मन ठीक श्री तवकार में रहता है यानों उसकी श्रशुर्दि 
ईद होने लगती है, तथा ज्ञानावरणीयादि द्रव्य कर्मों की उस 
आक्रमण करने की शक्ति कमजोर होने लगती हे । अववा 
उन्त ध्रव्य कर्मों के आक्रमण के सामने स्थिरता से रहने की 
उसको शक्ति अधिक शुद्ध और स्थिर होने लगती हे । 


जिसे जिस विपय में रस होता है उसमे वह एकाय बने 
सकता है, उस एकाग्रता से व्यान उत्पन्न होता हे । 

वन आना तब कहा जाता है जब स्वय उस विषय में 
इणरूप से झोतप्रोत हो जाय, अथवा वह उस विपय के बजाय 


पय योगा, | [4 | 
/ [4 ॥८ 
4 | 


का कक, 
गत (74) | 


/ ॥। 8 ४॥7॥ प 


( 5 है हि उः 
हि ॥६ ॥॥4॥ गौ 
परम / ँ मो 


४ | 
मा । हि आग ग्रए समंव्यान 
2१४ कं पते कि 


ध प- न; अगठट रोती' है उद्र 
जे फृ आत्मतुल्यभान देने फे ति८्‌ प्रयत्न करने की 
रत भद्दे दे।तो, पर बच बट भाव । भूमिका मे रद 


। व मी। ॥ को खररववी । 
[जद का गंने उजजा ही गेगर कोर  कैडी जप अदया की हु 
परु पल्चपव कस भररप थे गंगा । 

घापितण सम की प्रणाम ७रत का भाव कम व ढों र्दी 
तह सजी वहितकर सम को लत ह दने के ऊये परिणाम आर्ट 
नहीं होते ॥ 

पम फो नमन हरते से | पवन फोी प्रणाई। पटुचता हा 
त्रिभुवनपतति को नमत्कार हो जाता है । 

प्रपने विचार से पर! बना जावे यानी परद्धितचिता है 
साथ मन जुटता दे । 

स्वय पर को पढ़िचानमे लग जाय उत्ती तरह धर्म की 
पहिचानने लगता हे । 

प्रभु के भाव सिवाय पर प्रति भाव नहों जगते । 


आओ की 
& का 53 को पा आज को थे 

व दिनो सवा  किरय  व व पव शुभसी || 
4 पीवी व सी का 4 #र॑यी की (2 हि । 
भव! 

में बातो जिया जात के आदवी। व से पाएं १५ 
माधु सजा मे हुये ह उसे झा मां को अभाग दाकिि । 

चर्म पानी सहममुक्त जात्मा है सवंजिध भा। ४ ईर्मी 
साथिक प्रभाय । 

उस घर्म के साथ जाउते बाय श्री नवक्कार की दिया थरती 
भाव, जीवमानग के दिते को भाव देने की साग्यश्ञासी आत्मा 
को भावना को साथ क बनाती हे । 

वर्मात्मा के हृदय में विश्व होता हे । 

पर्मात्मा जिनेश्वर का स्मरण करता दे । 


४; हई६ 7 ६४ 44 + |] “3786३ व4 _ह वह हैह 6 हैं हई ॥/ ईई_ कक 


एरलोी जैव । 

से मे वो सवार लिये जावे, हवी तीो हाहारी आी 
तरवू जसो यरियाम का ददतां शोती 3 । 

था जी आय 3 3600 0 

१8 2000 
जार ॥ |] 

पर्मो सात्मा जविकतत में भीर ही रखा है । 

बाहर लाने को [शि और कान में की छप दान 
हैं, 3गका यह आज र6 जानता है । 

उसी समता अभी 7 ठी ॥ 

ओनप्रफार के शरणागत को नम्नता का पाठ गढ़ाना पई 
यह हस फो तेरना सियाने जत्तो नेवी बात हे । 

देव और गुर की ऊपा को सदेत अपने झागे > पी रह: 
वह चलता फिरता टे | 

स्वव्यक्तित्व के विकास करते समय भी अधिक नब उसकी 
देवाधिदेव के परमतारक शासन की प्रभावना ही ते 
रहता है । 

शासन की प्रभावना के लिए खर्च होने वाले द्रव्य को वह 
द्रव्य गिनता है, वाफी सब उसको मिट्टी के ढेले की तरईं 
लगते हैं । 

शासन को प्रभावना के लिए सार्थक होने वाले छुमभार्वे 


गत 


जोच के प्रति भाव कम हो यातो घर का प्रभाव भी करे 
होगा । 


जीव के प्रति के भाव के प्रभाव से ओऔजिगेश्वरदेवतों . 


भक्ति में सच्चा भाव प्रगठ होता है । 


जीव के प्रति के भाव का अमृत श्री जिनेश्वरदेव की सच्ची 
पहिचान के वाद प्राप्त होता हे । 

श्री जिनेश्व रदेव को सच्ची पहिचान के लिए श्रीनवर्का 
को समभना होगा । अतःक रण सौपना पड़ेगा । 

जो अपबना हृदय श्रीनवकार के सगीत में लगा सकता हैं 
उसे विश्वहृदय की धड़कन सुनाई देती है। धर्म की शर्क्ति की 
अचित्य प्रभाव क्या हे यह उसे बराबर समझ में आता है । 

घर्म का प्रभाव यानी सर्मजीवहितविपयक शुभ भाव कीं 
प्रभाव | 

यह घुभ भाव हवा - पानी से भी अ्रधिक सुलभ हे । उसके 
प्रभाव से जोव जीवन जो सऊते हैं । 

वह सूक््मतम होने से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु अर 
अ्राकाश पर उसका प्रभ्नुत्व हे । ेु 

उस घर्म के हो प्रभाव से प्रत्येक परमाणु स्वभाव मे 
रहता है | 

अग्नि, वायु आदि में ग्रभाव सहारक शक्ति होने पर हे 
शुभभाव के प्रभाव से वे सब अपनी - अपनी मर्थादा में रहते दे 

श् कब ख्र ग्रे 
वायु उरव्बंगमन नही कर सकता यह धर्म का ही प्रभाव है / 
ग्रग्नि तीच्छॉगिमन नही करतो यह बर्म का प्रभाव है । 


आपकी आओ को कक उउक 4 के जे को | । 
202 8  क क , 

(आए जाज आता बरी जी 
उत्त भाव है सात समता स्वाभावक होगा है है ही 
नमस्कारभाव सिवा मभव वध रातों /। 

प्रभु को तमस्काद तहीं करता है छताचता हैं । 

प्रभु को नमस्कार करता से ऊततातों हें । 

फुतघ्नता नमस्कारभाव मे ए्‌र होती दे। 

प्र्भात्‌ ऐसा कहा जा सकता है कि सीप सप रमेष्ठि भगवती 
को जिविध भावपुर्तेक समस्कार हरना राहु सर्म मी 
नमस्कार नहीं करना वह प्रतम दे। 


जो विचार, वाणी ओर व्यवहार जीव को भरी जिनेशव० 
भगवान्‌ की आज्ञा से ग्रलग करे उसे 'अधर्म' कहेंगे । 

जो विचार, वाणी और व्यवहार जीव को अभ्े के 
स्वाभाविक भावरूप धर्म से विमुस्त बनावे वह धर्म 

जो विचार, वाणी और व्यवहार जीव को सर्वजीव्िंतर्क: 
शुभभाव के बजाय ससार के सगे भाई समान स्वार्थ को साधना 
में एकरूप बनावे वह 'अधर्म! । 

जो विचार, वाणी और व्यवहार से जीव, श्री वीतराएं 
परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध प्रवृत्ति मे रसपूर्वक सम्मिलित ही 
चह अआअ्वधर्म! । 

सर्वजीवहितविषयक शुभभाव की अपने ही स्वार्थ के लिए 
विराधना करना वह अधर्म! । 


+ 


गीय का दे योगा हक व का सात मे दी।ता 
पाती परश्ु के वाबहा। पर्म के सात का उसका राह्वाड हो 
होता है । 

पच के थात को वका को छह को वाया मा 
भाषदामित विच में पचठ होनी है। मझ्यादि भओों 
चित में ध्थिर करने के ए आबो नकार हक सॉल उसे 
मित्रता ग्रतिताये है । ढ 

थी नवकार हो मन मे सह पर आला पद करता हे जिस 
अमाव से मन में स्थूत विचार नही गाते, नहि् मण अप: 
लगता है, दुर्भाय के स्पर्श से विनतित हो जाता |] 

स्वस अपने स्वार्थ का ध्यान करे बह ग्रार्लश्यान । 

“वय प्रभु के भात्र का ध्यान करे यह बर्मध्यान । 

वर्मत्यान में सर्जजीब दितकर दामता टें। 

आरतंव्यान में अवकार को आकपित करने की पात्रता हे 

धर्म की जय यानी प्रभुजी के भाव की जथ | 

प्रभुजी के भाव की जय के लिए प्रभुजी की ग्राज्ञा के 
पालन अनिवार्य है । 

प्रभुजी की आज्ञा के पालन से प्र भ्ुजी के भाव की प्रभावन। 
हीती है । 

धर्म की जय यानी जगरत्‌ के जीव मात्र के कल्याण की 
भावना को त्रिविध से थाव देना हे । 

धर्म की जय, 'अ्रवर्म को पराजय! को सूचित करता है। 


शर्म का पराजय यात्री अधर्म का मूल सहजमल की 
पराजय । 


'९५ कार हिल च्क पा 0 ्ह कर की कक को 
जप जप पीजी उप की व ली 5 जि 


४ आय को ७57] 0४ फौज हुये 
सत्माी पु है सता वम।क यवाआ ग्मके आवई 
वियी क। रिक सा, मठ वसात दहथान कर भता 3 । 

धर जात्य था मसमझाह को एक बच थे पुठाद 078 4५ 
व उम का सात || सात्मसमंभाव क वा ([# कर सात 
याय को [स्ि पूरी हर्त के सावन वीजा ठे तय उर्त 
वियन में वर्मी के पकाझ के ।दा सहु्तिवता का अल का 4 
गत जाता हे । 

भी नवकार को साथता जीतमाप है हिंसा मी ओर प्रेरिव 
+रती दे । 

अपनेपन के घिनार के दवकार के पाये पद अनादि से रहे 
ती लयकार के झ्राराधक को सन से प्रथम नमो बंद को साथ 
ता हु और बढ़ी बताता हे कि, भी सवकार # आराधक हा 
गम अपने हिंतकी छीटीसी तृत्ति से विपका नदी रद्ता दे 

स्वार्थ से सम्बध छाटाने बातें भी नवक्राद में आत्मा की 
रमाथपरायण' नाव को पराकाप्ठा पर ते जाने की सम्पूर्ण 
गमता है । 

परमायंपरायणता से घर्म हे, तथा वर्म से परमा्थ॑- 
परायणशता है । 

धर्मात्मा स्वार्थांब हो ऐसा नहीं हो सकता, तथा जो 
स्वार्थांप हो बह सच्चा पमंग्रेमी हो ऐसा भाग्य से हो होता है 

धर्म की पहिचान हो यानी स्वारये के साथ का सम्बंध वद 
करने की वृतलि परिणाम मे प्रगट होती है 


38 की हा अंडा पाल ॥॥ 


ही क् अत हर 2 ७ 2 
९ (7 4 (7 एव रे 47] | 

हर, +३ रे हि शक # है व | # , । ध्ह ६ क्ड कि 
दी जी कई के आते हा 
ना का कु 


कक चार बडे. कक ही रु ध्् हैं 
8 आओ ० 0: पक ह 8 7; 


४ । [| ५ 
0 आन हा, हक तर [ढ़ 
5 हम 


तब जुओी 6 शो? 8 50॥ 
50 अत कम ४ थी आरा।ना £ पाक 4 पट / ता 
लि परिकग ७ पविता थे हक 
दया [४ परिधाम या! ीकन को >छ प्जी थे 
2 आह प्रधव। ॥]« #वाय वियाकिय कराये ३ 
वास वन & । 
अल संजानीय मे दा ढथा ते प्रकार सिराने का 
| जीयो का मृत जातिए 
। थे उच्च शुनवान का "न करना बढ सआातीय का सच्च 
देकर भ्म # प्र "धजयना करने का अर्वॉनम काम टे | 


डर 


गय यू 7 $& अमन हे समस्त 


पसे से परीद्ञ ज | 4 ऐसी व स्तर क्षा नवकार से माग 
मि अपमान करने के बराबर हे | 

भी नव द्वार पह कोई दुकान नहा हे किलञ् 
'र यथा सोने-चादो को मांग की जाय। 


!से तुच्छ पदा्य मागने का मन दा जाय तो उसके ने+ 
_प्र.करण से पश्चाताप के आह ग्रावें तो समझना कि 
वकार बराबर लागू होता जा रहा है 


ढा जाकर पग्रुः 


अन्‍नीककीर 


१४८ 


श्री नवकार में रहे भाव को मेलने की पात्रता के विकास 
के साथ मात्र अपने लिए श्री नवकार से कुछ भी मांगते ताधक 
इस तरह शर्माता हे जिस तरह ईमानदार व्यापारी वीति 
विरुद्ध श्रधिक दाम लेते समय शर्मातः है ! 


जगत्‌ के जीवो को दिये जाने वाले भाव के बदले में भी 
श्री नवकार से कुछ भी नही मागा जा सकता। ऐसा कंस्ता 
सौदेवाजी ग्रिनी जायगी । सीदेवाजी का दानधर्म के सार्थ 
8ुख भी सम्बंध नहीं होता । 

बदले की अपेक्षा से होने वाले काये में शुभभाव की चादनों 
दपित हो जाती है । 

श्री नवकार की साधना यानी सर्व समर्प णभाव की पात्रता 
के विकास के लक्ष्य की साधना । 

भी नवकार की सावता बानी पाप के मुल सहजम्ल 
सम्पूर्ण क्षय की साधना । 

श्री नवकार को साधना यानी श्री अरिहत परमात्मा: 
आज्ञा के अनुसार पवित्र और अप्रमत्त जीवन की साधना । 

परमपद की साधक आत्मा, स्वार्थ के निविध विचारों 
बीच जाति से नही बंठ सकता । आर्चन्‍्यान की असर से उस 
प्राण सास रोककर मरने जैसा सचोट अनु भव उसे दोता दे 
उसके आच रण में नम्नता और परोपकार को सुगव होता है 

आचरण पर असर नहीं पठुँचा सके ऐसे विचार कच्चे रं 
के गिने जायगे । 

परिणामगत सच्चे विचार पक्‍के रंग की तरह आवरण २ 
पोत को अपना रम लगाता ही ढै । 


पु 5 जज जा कि आजा कल ४४ जज ९ 
थे वा | पिंक आफ व)" 8 2 8, आर 
पतुभा है । 

गोनवहार | 0 4 व आल की 0, 
वाहन यान्मा के क| जे जज जी आह होम प*+ | 4 
पह्च है 

पव लाक को गत बनाये # वए गपन की था नकद 
हा  जगभुत यनवा अभियाई हे । यो वाहार 0 समपित ॥ुए 
विना भी साकार पषन में पृ पत्व ३ पढ़ी ढागा | 

अनुराग की जो अतिकिया ऐँ यह अनुग्रह है । 

प्रधान प्रपतत जितने भा (कि थी नकार का स्मरण 
करगे उतने अमाएा मे उसका भय प्रपत्र स्वथा रूव दोता 
अपने को अनुमन होगा । 

उपकारी भगवतों ने थी पवकार को चोदह पूर्व का यार 
फहा दे वह उसके पाथ गहरा परिचय दीने के बाद ययायंन्प 
में हृदयस्थ होता $ । 

चौदह पर्व मे जो उथ दे बढ सब थ्री नवकार मे है इसका 
सचोट अनुभव उसकी वि धि-निध्ठापूर्गक की आरा पधना के प्रभाव 
से श्राराधक को होता ह । 

देखने में छोटे से श्री पगवकार का प्रत्येक अक्षर बढुपारएर्गगत 
हीरे की परह, साधक की आत्मा के अधकार अन्नान को दूर 
करने में अचित्य सहायक होता है । 

#व्य, क्षेत्र काल और भाव की उत्तमता के स्तर को कायम 
रखकर जो भाग्यशाली शभ्रो गवकार की आराधना करता हे 
उसके सम्पुर्ण मनोरथ श्री नवकार पुरे करता हे । 
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श्री गवकार के एक एक अक्षर के जाप से सात सागरोर्स 
जतने पाप क्षय होने की वात अपने को श्री नवकार के 
श्रचित्य दक्ति का स्प९ ज्ञान कराती है । 

मात्र न या मो कह कर ऐसा मान लेना कि, मेदे सती 
तागरोपम जितने पाप क्षय हो गये” यह युक्तिसगत नहीं कहीं 
णायगा । 

, अ्रपैन्रे को सारे नवकार के प्रति होता है ऐसे सच्चे भरे: 
पूर्वक उसके अंगभुत प्रत्येक अक्षर को भाव दिया जाता हैं ऐं 
एी नमस्कार शास्त्र मे लिसे अनुसार फल इसके सत्वर्वत साई 
फो मिलता है । 

न के उच्चारण के साथ स्वय श्री नवफा<द के पुज्यत/ 
भंग को स्पर्श कर रहा दे ऐसा भाव साधक के दृदय से प्र 
दाता है यानो' चत्फाल उसके सात सागरोपम जितने पाप की 
दाय होता हे, इतने पाप का द्ाय होता दे यादी उसहे मो 
प्रा पट हु ता! 'श ग्रादि मदारा के साथ उसका तर 
उत्तदातर प्रसिक मावपूर्नक बाचा टीचा या। है । उस भा। 
स्पा थे चंद जग [ के जीया का मि। जता दे । साहू वमर्स 
हे बेर ता (0 | 
पी दवा के हक जय अर्स को वर ूर या इसका भा 
हवस हीं व सुतावुस हा वकिीय के ध ॥+ पंत # 
# कुकर अं वाद व त प्लस सवार सादर करा 
७ (दा |) इउह॥ (६7 /4+ वध वाह हैं ॥[क ॥/३ 
वर रवि से ॥गत कै ७३ वर्ती (ता 
+ ४ ई 7 7 5॥ 


। » ज॑ #४ह मै कई /$॥ है है ६ कह है ईह कई क' 7 [(; 7 


के हुई 


[वो [छा हो बॉय दार्लि है एक मनी 


£ 0 कल 
पी घर से ये सम गोए परभा दो ॥ 3 | । 
परकपति उंसो मानसिक महतो थो वाकाद है सीतक है 
पतों का । उसके किसों विवाद सदेश मे अर्थ त्ीतती, बरी 
एक भण भो नहीं टिइना गाठिए । 
दोनता बालों तासारों। उसका नम्नता के सर्व कई 
सम्बंध नहीं होता । 
महं माय को दर करने वाला रसायन नम्जता दे । 
दोनता, जीय के परिणाम को तार-तार कर देती हें । 
मा की गोद से बालक निर्श्चित रहे वैसे श्री नवकाद मार्ती 
की गोद में साधक निर्षिचत रहता है । 
अपनी चिता” यह साधक की कमजोरी गिनी जायेगी । 
जो स्वयं हो अपनी चिता का भार उठाकर चलने में समर्थ 
हो तो फिर श्री नवकार की शरण में जाने का प्रश्व उठता 
टी नहीं । 
श्री नवकार का ध्षरण इसलिए अनिवार्य है कि अपन 
अपने प्रयत्नो से महामोह के गाढ वधन से नही छूट सकते । 
स्वयं अकेला श्पना हो विचार करता रहे इसमें प्रभु की 
दया का तिरस्कार है । 
अपनी रक्षा करने वालो महाशक्ति की विद्यमानता मे स्वर्य 
श्रपनी चिता की अग्नि मे कुलसत्ता रहे यह तीत्र पापोदय की 


निशानी है। 
पापोदय सिवाय ऐसी उलटी मति किसी को भाग्य से हो 


सभती है ! 


ल्‍्च 
जज 
न ऋण के 


कर 
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जाय चहाँ तक श्री नवकार की अधित्य शक्ति के एक प्र के 
भी भाग्य से ही सचोट अनुभव होता है । 

अरवपति जसी मानसिक मस्ती श्री नवकार के साधक को 
होनी चाहिए । उसके किसी विचार श्रदेश मे अर्थहीनता, दीनता 
एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए । 

दीनता यानी लाचारी। उसका नज्नता के साथ कोई 
सम्बंध नहीं होता । 

अहँ भाव को दूर करने वाला रसायन नम्नता है । 

दीनता, जीव के परिणाम को तार-तार कर देतो है । 

मां की गोद में बालक निर्दिचत रहे वेसे श्री ववकादर माता 
को गोद में साधक निर्दिचत रहता है । 

अपनी चिता' यह साधक की कमजोरी ग्रिनो जायग्री । 

जो स्वयं हो श्रपनी चिता का भार उठाकर चलने में समर्थ 
हो तो फिर श्री नवकार की शरण में जाने का प्रइन उठता 
ही नहीं । 

श्री नवकार का शरण इसलिए अनिवार्य है कि अभ्रपन 
ग्पने प्रयत्नों से महामीह के याढ वधन से नही छट सकते । 

स्वयं श्रकेला झ्पना हो विचार करता रहे इसमें प्रथु को 

वया का तिरस्कार है। 

अपनी रक्षा करने वाली महाशक्ति की विद्यमानता मे स्वयं 
अपनी चिता की श्रग्नि में कुलसता रहे यह तीब्र पापोदय की 
निशानी है। 

पापोदय सिवाय ऐसी उलटी मति किसी को भाग्य से हो 


सूभती है ! 
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जिसे श्रो नवकार श्रच्छा लगता है उसे दान का विज्ञॉपर्द 
ग्रच्छा लगे क्‍या ? 
णिसे श्री नवकार अच्छा लगता हे उसे तो प्रभु अ्रच्छा लगे, 
प्रभु की झ्राज्ञा अ्रच्छी लगे, प्रभु को भावना अच्छी लगे, मैंत्री- 
भाव में श्रानदपर्वेक भटकना अच्छा लगे, प्रमोद भाव की 
प्याऊ पर बेठना अच्छा लगे, कारुण्यभाव की गंगा में स्वीच 
करना अच्छा लगे, माध्यस्व्य भावना के शिखर पर घुतती 
प्रच्छा लगे, दान-शोल-तप और भावरूपी धर्म की आरावता 
श्रच्छी लगे । 
अच्छे-बुरे के बीच विवेक नही रखा जाय तो श्री ववकार 
के साथ सम्बंध कभी पक्का नही होगा । श्री नवकाद का सम्बंध 
पक्का न हो बहा तक भव के बधन ढोले नहीं होगे । भव के 
बंधन ढीले नही हो तो परिणाम आत्त ब्यान और रोदव्यान 
से पर नही हुआ जा सकता । आर्त्तव्यान और रोदबव्यान में 
रामय व्यतीत हो यानी उसके फकस्वरूप तिर्योेच और तरफ 
गति के दु,य भोगने पढ़े 
राजा के सम्बधी को राजा के अफस 4 भी. नमस्कार फरदे 
दे, बच्चे था तवकार के सम्बधी को तोनों जगत को थविवेही 
मारा प्रणाम करतो दे । 
प्रभुभ कमों के जोरदार हमे के सामते थी संवकार के 
दा वत अभय वतवर # रूप में उसके साथक के चारा तरफ 
५, नी। टू यू वहितविकर्ता टू । 
लि सावनी के जज पर एक साल # चिता मशि रत्त अच व 
ही कु वे ध्राम कर जे उतसी साबता के वदता में चढहू धॉयिक 
जोड़ वि्तकी पु उद्दाी कट किए थी दो चनद्वाद के (6 
न ग्रदार का सी बह अिकारी नर्दा दी सहता । 
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जिसे थो नवकार अच्छा लगता है उसे दान का विजपनें 
प्रच्छा लगे क्‍या ? 
जिसे भरी नवकार अच्छा लगता हे उसे तो प्रभ्नु श्रच्छा लगे, 
प्रभु की थ्राज्ञा अ्रच्छी लगे, प्रभु को भावना अच्छी लगे, मैत्री- 
भाव में आनदपूर्वक भटकना अच्छा लगे, प्रमोद भाव 
प्याऊ पर बंठता श्रच्छा लगे, कारुण्यमाव की गगा में स्तात 
करना अच्छा लगे, माध्यस्थ्य भावता के शिखर पर घूमता 
श्रच्छा लगे, दान-शोल-तप ग्रीर भावरूपी बर्म की झाराधना 
श्रच्छी लगे । 
अच्छे-बुरे के बीच विवेक नही रखा जाय तो श्री नवकार 
के साथ सम्बंध कभी पक्‍करा नही होगा । श्री नवकाद का सम्बत 
पक्‍का न हो वहा तक भव के बंधन ढोले नहीं होगे । भव के 
बधन ठढीले नही हो तो परिणाम श्रात्त ब्यान और रोद्व्यात 
से पर नही हुथा जा सकता । आर्त्तव्यान और रौद्रब्यान मे 
समय व्यत्तीत हो यानी उसके फलस्वरूप तिर्यच ओर गेरक 
गति के दु.ख भोगने पड़े । 
राजा के सम्बधी को राजा के अफस < भी नमस्कार करते 
है, वेसे श्रा नवकार के सम्बधी को तीनों जगत को विवेकी: 
श्रात्मा प्रणाम करतो है । है 
अशुभ कर्मों के जोरदार हमले के सामने श्री नवकार के 
आंदोलन अभेद्य बख्तर के रूप में उसके साधक के चारी तरफ 
फंल जाते है यह वास्तविकत। है । 
जिस साधना के बल पर एक सावक चितामशिरत्न भ्रववया' 
कामकु भ प्राप्त कर ले उतनी साथना के बदले में बहु साधकः 
चाहे जितना घुम धड़ाका करे फिर भी क्री नवकार के एक 
न श्रक्षर का भी वह प्रधिकारोी नहीं हो सकता । 
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कार सॉँप देने के लक्ष्य से जिस एक एक पअक्षर का जाप होत! 
है उससे साधक के बहुत से पापो का क्षय दीता है, पाप की 
क्षय हीने से वह जगत्‌ के जीवों को भाव देने की भूमिका 
लायक वनता है । जगत्‌ के जीवों को भाव देने की भूमिका ऐै 
शाइवतपद की भूमिका पंदा होती है । 

ग्रर्थात्‌ श्री नवकार की विधि-निष्ठापूर्वंक की आराधना मे 
आराधक को मोक्ष भूख खुलती है और पापवृत्ति निमुल 
होती है । 

पाप को समूल उखाड़ने वाले विश्वश्राण श्री नवकार को 
नमने में थोड़ीसी भी कंजूसी करने से पाप के जड़ तक पहुँचने 
की उसके अक्षर को क्षमता कु'ठित हो जाती है और आराधक 
स्वयं श्री नवकार की प्राप्ति के बाद भो भव से पर ऐसे मोक्ष 
को प्राप्त करने में बहुत दूद हो जाता है । 

पापकाम में पीछे हटा जाय तब ही मोक्ष मार्ग में आगे 
बढा जा सकता है । 


मोक्षमार्ग में श्रागे नही बढा जाय तो जन्म, जदा ग्रीर 
मृत्यु को नही जीते जा सकते । 


मृत्यु को जीतने के लिये ही शाश्वत ऐसे श्रो नवकार की 
जीवन पर्मत को मित्रता अनिवार्य है। क्योकि श्री नवकाय 
ग्रगेय है । भ्रप्रतिहत है । ग्रानंदस्वरूप है । 


करोड़पति भीख * मांगता वैसे शो तवकार 
का पारक भी । ॥ 
ऐक्त गु; पति का ही एक 


प्रकार हे । 


४ग भाव को [कि सशक्त न्‍ ऑन का व, हे 
हवा कब 6 8 को का कक जी का वो व का 
सूगभाव सो काम करता | 47 व 3। 

४ भा को लियि, पंत वेमम कार वाीरा 4 

अंथ से भी राय पय हवात # साह आते की | उम। 
नही कर वकले यानी गयूय चमस्कोर परिशत हो रहा है रह 
निश्चित हो नाता हे । 

ऐसा नमस्कार भा प्रवन् भे पचदें । उसका प्रकाश ॥% 
में फ्ती। उसको जानकारों तीनों जगा है जीना हाठीा। 
उस जानफारा के प्रभाव से उमर सबका भी तवकार हो ग्रगत 
मेरती निश्षा में प्रानद रो खूमते का मनोरस जगे | 

इस मनोरथ की पति के तिए सबके जीवन परमावपरायरा 
चने ! त्याग-तप और सयम को जिवेशी में संब के निविब 
ताप दूर हो ! 

जगत्‌ मे नमस्कार को हमेशा जय हो 

जीवमान्र के सहजमल का समूल उच्छेद हो ! 

प्रभु की दया के पात्र, त्रण जगत्‌ के जोबों के परिणाम मे 
प्रभुभाव का श्रवतरण हो । 

प्रश्ुभाव के परम प्रभाव को त्रिविब स्वीकार कर जगत्‌ 
के जीव कृतघ्नता के महापाप से पार हो ! 


सर्वे कल्याण के महापर्व को सप्रेम आमत्रित करने वाले 
श्री लवकारद का सब के हृदय में निवास हो ' 


आय आी। 5 । का जज कक हि तक के थे * 3 
आल आज व क कक 6 जद के का कै व के: की आज तो 
शुभ जो हा कर । 6? 7/॥/ 5 ॥ 

४मी भाव की वाद, सपू। चम-कार दशा वी १ । 

अंश ने सी सवप पाता रवा। कर सारे आता को | झा 
भी हर वफले थानसो घूयं नमन्कार पररगात ७ २ ह ४८ 
निश्चिन हो जाना 6 । 

ऐसा नमस्कार भा सपवत में पढें | उसका परकाव वीक 
में फेते ! उसहो जानकारों तीनों जबगने के जीचों कोठी ' 
उस जानकारा के प्रभाव से उन सवा थो तवकार को अमृत 
मेरती निशा में प्रानद से पूमने का मनी रथ जये 

इस मनोरय की पूति के लिए सबके जीवन परमावपराससा 
बने ! त्याग-लतप और रायम को वविशी में सब के वि 
ताप दूर हो ! 

जगत में नमस्कार को हमेशा जय हो ' 

जीवमान के सहजमल का समृत उच्छेद हो ' 

प्रभु की दया के पात्र, चण जगत्‌ के जोवो के परिणाम में 
प्रभुभाव का अवतरण हो 

प्रभुभाव के परम प्रभाव को तिविध स्वीकार कर जगत्‌ 
के जीव कृतघ्नता के महापाप से पार हो ! 

सर्वे कल्याण के महापवें को सप्रेम आमत्रित करने वाले 
श्री नवकाय का सब के हृदय में निवास हो ! 


